प्रकाशक का वक्तव्य 


“क्षीसद्शुघ्सह! प्रन्य का प्रथम रण्ड हिन्दी में मकाशित दो रह है ९ बहसाषा 
में इसके पाँच सण्ड हँ। उनको भी हिन्दी में ययावसर प्रशाशित करने की इच्छा है 
बंगला में इसके पाँचों खण्डों का बहुत पवार हुआ है और बह्ोँ के समाज में इसका खासा 
सादर है। जिन विशेषज्ञ व्यक्तियों ने इस सम्पूर्ण अन्य को बेंगल! में पढ़ा है उन्होंने 
इसकी मुक्तकण्ठ से अपूर्व अम्ताम्प्रदायिक धर्मग्रन्थ माना है। अतएवं हमें विशेष आशा है 
कि इस पुस्तक को पढ़ने से सभी सम्भदायों के धर्मपिपासु जन तृप्ति और आनन्द आप्त करेंगे । 

इस अन्थ के अनुवादक पं० लक्लीप्रसाद पाण्डैय द्विन्दी साहित्य-जमत्‌ में झुपरिचित 
हैँ.) इन्हें चच्चमापा की भी धमिज्ञता है। इन्हों के उत्ताद और उद्योग से हिन्दी भाषा 
में इस प्रन्थ का भ्रचार सम्भव हुआ है । भन्थकार, स्वर्गीय भ्री कुलदानन्द अश्यवारी महाराज, 
की शिष्यमण्डली इनके प्रति क्ृतज्ञ है । 

महामद्दोपाध्याय पण्डितवर थीयुक्त गोपीनाथ कविराज, एम० ए०, भूतपूथे अध्यक्ष 

गवन मेंद संत्कृत कालेज, बनारस, की हम लोगों पर बढ़ा कृपा है। उन्हेने अनुवादक के 
द्वारा इस अन्थ के अनुवाद की व्यवस्था करवाकर हम छोगों पर विशेष रूप से अनुकम्पा 
प्रकट की है। इसके अतिरिक्त इस हिन्दी संस्करण के लिए 'मुखबन्ध” लिखकर धन्द्ोंने 
भ्रन्ध की गौरव वृद्धि की है। कहने की आवश्यकता नी कि इसके लिए हम छोग उनके 
निकट चिर-ऋणी हैं । 


कल्लकत्ता, प्रकाशक 
चैत्र ऊष्ण १५, सं० १६६७ ध्रीगोराषसुन्द्र ता 


प्राकथन॑ 


लेखक--महा महोपाध्याय यौयुक्त परिडत ग्रोपीनाथजी कविराज, एम० ए०, 
मृतपूर्व अध्यक्ष यवर्नमेट ससकृत कालेज, बनारत | 

धर्मे-प्रेमी हिन्दी-भाषा-सापियों का यह बड़ा भाग्य दे कि श्रीक्षीसद्युरुसपन्न 
नामक अमूल्य प्रन्य का अनुवाद आज हिंन्दी में प्रकाशित हो रहा है। इस ग्रन्थ के 
भपणेता थीमत्कुछदानन्द बह्मचारीजी बहुत सम्नय तक पूज्यपांद महात्मा श्रीक्षीमत्‌ 
विजयकृष्ण गोस्वामीजी के आश्रय में रहकर, और उनकी सक्नति तथा उपदेश प्राप्त 
करके, उनके बतलाये हुए भागे पर चले और साधन-भजन का सोभाग्य पाने के 
अधिकारी हुए । इस समय के बीच उन्होंने आध्यात्मिक साधन पन्थ पर स्वेतोमुसी 
उजक्नति के लिए उक्त महापुरुष की अनुकम्पा को नाना भ्रकार से भ्राप्त किया था। मनुष्य 
के साधारण जीवन में जिस प्रकार बाल्य, यौवन और बाधक्य आदि अनेक दशाओं का 
उदय, एक के पश्चात्‌ दूसरी का, स्वाभाविक नियम से होता रहता है उसी प्रकार साधारण 
नियम के अधीन धर्म जोवन का विभिन्न भवस्थां का विकास होता है। इन सभी 
अवस्याओं के क्राक आविभाव और तिरोसाव से आशभ्यन्तरित शक्ति फी स्फूति 
धीरे-धीरे पूणे रूप से होने पर जीव सभी आवरणों से विनिमुक्त द्योकदर परमपद को 
प्राप्त कर लेता हैं और छापने अपने स्वभाव के अनुसार परमानन्दमय गद्दाभाव का 
आस्वादन फरके कृत्तदुत्य हो जाता है। जह्ाचारीजी ने इस ग्रन्थ से अपने आध्यात्मिक 
जीवन की बातों की आालोचता अकपठ-भाव से हृदय सोल कर की है। उस भालौचना से 
एक झओर जिस भ्रकार उनकी सरव्ता, निर्भयता और आत्मीक्षति के लिए किये गये 
छठोर संग्राम प्रशयतिं का पूरा परिचय मिलता है उसी ग्रकार दूसरी ओर उनके परमाराध्य 
गुरुदेष की अपार करुणा और जनसन्‍्त शक्ति का खेल भी पथ पग पर हग्गोचर द्वोता है । 
सदूगुरु की शक्ति विश्वानुभाहक श्रीमगवान्‌ की ही साक्षात्‌ शक्ति है। इसलिए इस 
प्रन्थ में दुर्घछझ, वासना परवश और भयभोतत साधक को निष्ठा तथा छगन के साथ 


। ( ३ ) 


निरन्तर साधनशील जीवन के धारावाहिक इतिहास के धाच होकर जीवों का उद्धार करने 
बती, कृपासागर, क्षमासार श्रीममवान्‌ की करुणा छौ कहानी ज्यों की-त्यों लिखा गई है, 
इसी लिए यह अन्य आत्मोन्नति चाइनेवाले समी साधकों को इतना प्रिय छगता है । 
गुद् की श्राप्ति होने के पश्चात्‌ ही बास्तविक रूप से साधन-जीवन का आरम्भ 

होता है। यद्यपि हृदय में वैराग्य की अबलता और अप्राकृत सत्य बस्तु के लिए 
ब्याकुछता का उदय होते ही निम्रत्ति मार्ग पर चलने का समय हो जाता है--क्योंक्ि 
संसार के प्रति वैराग्य और परमार्थ के लिए ब्याडुरुता वास्तव में श्रीसगवान्‌ छा 
द्वी भाद्दान है--तयापि जब तक भार्ग का परिचय नहीं हो जाता तब तक मार्ग पर 
चलना आरम्भ नहीं होता। वास्तव में मार्ग का दिखना युद्ध के उपदेश पर ही 
आअवल्म्बित है। जीव अनादि बद्दिससता के वारण, अभिमान के प्रसाद से, शुभ 
और अशुम तरह-तरह के कम करके तदनुसार नट की भांति अनेक वेष बनाकर 
ऊर्प्यज्ञेक से लेकर भध ठोक त्तक विद्यालल ब्रह्माण्ड में इधर उधर घूमता रहता है 
और विठले कर्मी के फ़ूस्वरूप सुस्न-टु ख भोगां करता हँ॥ महामायां को मोहिनी 
शक्ति से जीव अपने परम रूप को भुला वेठा हैं और साभ ही-साथ भ्रीमगवान्‌, के 
स्वरूप और उनके साथ अपने नित्य सम्पन्ध को भी भूल गया हैं। इसी से पद 
स्थूल छा अमिमानी होझर अनित्य जौट परिणाम में दु खदायक जायतिक वस्तु को 
उपादेय समझता है और उसी को प्राप्त करने के व्यर्थ उद्योग में अनेक जौवनों को-- 

मरीचिका से जल प्राप्त करने के प्रयन्न की भाँति--लछगारर सुस्त द्वी जाता दै। 

जब तक शात्मस्वरूप का सम्यक्‌ दर्शन नद्दां हो जाता तब तक पराभक्ति-हुप परमानन्द का 

आस्वादन और परा झान्ति का प्राप्ति नहां होती तथा जब तक यह नहीं दो जाता तब तक 

यह कठिन अतृत्ति और अपार पिपाठा झान्त नहीं दो सकृती। विद्वद ज्ञान के उन्मेष 

ओऔर विरादय के बिना अनादि काल का मोद्ावरण छिन्न होने का नहीं । 


( ३ ) 


दोकर लकड़ी को नहीं जछा सकती उसी प्रकार मनुष्य क हृदय का सगवद्धाव तौज सवेग के 
प्रभाव से अथवा अचुद्ध मद्ापुरुष के सजीब संस्पर्भ से उद्दीपित हुए बिना किसी कार्य का 
साधन करने योग्य नहीं हो पाता । संसार में तीत्र सवेध बहुत ही हुलेभ है। इसी से 
सापारणतया भीतर के शुद्ध भाव की जागरित करने के लिए घाहरी सद्वायता की आाषश्यकता 
पत्ती है। जो इस प्रकार से अपनी जागरित शक्ति के बल से दुसरे के सुप्त भाव को 
जगा सकते दूँ वे ही तो सदूगुरु दे । 
ब्रद्मचारीजी को सौभाग्य से ऐसे द्वी सदूगुरु मिल गये थे जो इच्छामात्र से शक्ति का 
सशार करके दीक्षा-दानपूवेके शिष्य को सुक्तिमार्ग पर स्थापित कर देते थे । झ्क्ति का 
सघार हो जाने से शिष्य वी कुलवुण्डलिनी शक्ति, भ्धिकार-भेद से अल्प अथवा अधिक 
परिमाण में, विक्षरच्ध होती और चेतना ग्राप्त कर लेती है । उस समय ममुष्य जन्म-जन्मान्तर 
के स्वप्न-जीवन को स्यागषर सत्य के स्पर्श से पूणे सत्य की सोज में प्रह्मममार्ग पर ऊध्वेमुख 
होषर दौड़ पढ़ता हैे- महाजागरण की ओर अप्सर हो जाता! है । इस गति के सामने अनेक 
प्रकार के दिव्य दशन हुआ करते हैं, कितनी द्वी विठक्षण अनुभूतियाँ होती हैं, और इन्द्रियोँ की 
धाक्ति, मन को शाक्ति तथा अन्यान्य बहुत सी शक्तियाँ ऋमश* उर्दधियत दोकर छुद्ध अवस्था को 
प्राप्त फर लेती हैं । उस समय एक ओर जिस तरह अमितव अभिज्ञता का आनन्द साधक 
के मुग्ध करने की चेश झकरता दे उसी तरद् दूसरी ओर पू्वसश्चित मलिन कर्मसंस्कारों का 
समुदाय ब्ह्मतेज के स्पद्े से जागकर चित्तश्नेत्र को आन्दोलित छर डालता है । साधक के 
लिए यह विपम परीक्षा को अवस्था हैं-- एक सयूयुद्ध ही उस समय अभयवचन देखर 
साधक को ठाढुस बँधाते हैं एवं झलक्ष्य रूप से उसकी रक्षा निरन्तर किया करते दे । 
देसते-देखते गुरुशक्ति कौ मद्दिमा से सारी बाधाएँ भौर विपत्तियाँ कट जाती ईँं । 
मोस्थामीजी जीवन में आरम्म से द्वी धर्मपिपातु और सरल प्रकृति के थे ! हसी से 
विभिन्न अवस्याओं के मौतर होकर श्रीमगवान्‌ ने उन्हें अलौकिक रूप से पुणे सत्य में प्रतिष्ठित 
कर दिया था। परतमान जगत के जीवों के लिए गोस्वामीजी फी जीवन-कथा का अनुशीलन 
करने की घड़ी आवश्यकता दे । दुश्ख-छातर जीव का हृदय गोस्वामीजी के जीवन के महनीय 
शादशे से नवीन घभल आप करेगा और भीमगवान्‌ की अपरिसीम करुणा वा जाज्वस्यमान 
उदाहरण देखकर उनकी ओर लक्ष्य स्पापन करता झीखेगा । 


( ४ ) 


इस प्रन्थ के पाँच सण्ड हैं --अमी तो इसऋआ यह पहला खण्ड प्रकाशित हो रहा है 
आशा है, बाकी चार सण्डों का अनुवाद शीघ्र प्रकाशित द्वोगा। इस प्रन्थ में जो आदिश 
भौर उपदेश संगीत हैं वे विश्चिष अवस्था म॑ व्यक्तिविशेष को दिये गये थे सद्दी -सर्वसाघारण 
को उद्देश्य करके नहां दिये गये थे --फिर भी वे सर्वसाधारण दी सम्पत्ति हैं । क्योंकि वे 
उपदेश और भादेश किसी विशिष्ट सम्प्रदाय के नहीं, मानवमान के उपयुक्त हैं। जिनको 
डपदैद् दिये गये थे वे तो एक निमित्त थे । साधन माय पर चल्नेवाले जिज्ञाममान्न को 
इनसे शान्ति, शिक्षा भौर आनन्द की प्राप्ति अवदय द्ोगी। वाघह्तव में ऐसा प्रन्थ 
किसी भी सादित्य में विस दै। इन उपडेश्या का बार बार आलोचना करके कार्य रूप 
देने से दी जीवन समृतमय दो जाता है । 
यहाँ पर एंक बात कद्दना भ्प्रासड्निक न होगा । जिन्‍द्ने इस अन्य का अनुवाद 
किया है वे वह्ष भाषा के अच्छे जानवार और हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक हैं। भ्त्त 
अनुवाद वी उच्शथ्ता के सम्बन्ध में कुछ कहना अनावस्यक है। आशा दै, जहाँ-जहाँ हिन्दी 
भाषा का अचार दै वहाँ-वहाँ टस ध्पूर्व धर्मप्रन्थ वा समुचित आदर अवदय द्वोगा । 


श्रीश्रीगुरवे नमः 


निवेदन 
मेरे परमाराध्य गुरुदेव भगवाग श्रीभोौषिजयक्ृष्ण ग्रोस्वामी प्रभु से इस देश 
(बड़ाल) वाले भली भाँति परिचित हैं। उन्हाने १८९८ सवत्‌ की शुम श्रावण पोरणिमा 
(सदत़ों) को श्रीधाम शान्तिपुर में, श्री अद्वेत-बश में, परम भागवत पण्डितप्रवर श्रीमत्‌ 
आनन्दकिशोर गोत्वामो अभु के यहाँ पुन्नरूष में जन्स प्रहण किया था । 
वाल्यजीवन में उनके जिन स्वाभाविक सदूगुणों और क्रियाकछाप को देसकर उनके 
रिश्तेदार, कुद्मम्वी और शान्तिपुरवासी छोग एक समय विस्मित हुए थे, उनको सर्वसाधारण 
के श्रुतियोचर कराता सेरी इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है | 
युवावस्था में, सरल विश्वास से ब्राह्यथर्म स्वी्वार करके, पराये दु खसे दुखी होकर, 
उस समय के दुर्नाति दुराबार को दूर करने के लिए तथा समयोचित धर्म की स्थापना के 
लिए, विपम अत्याचार जोर उत्पीष्न को सहक्र भी उन्होंने जिस भदम्य उत्साह से देश के 
पुनरुत्थान के लिए कार्य किया था, भहाराज के जीवन की उस समय की घटनाओं का पता 
लगाकर उनका प्रचार करना भी मेरी इस पुस्तक का भ्भिग्नाय नहीं है । 
सिर्फ विमलछ विश्ञुद्ध पर्ममत से और अनादि अगन्त सत्यस्परूप परमेश्वर के अस्तित्व 
मान के ध्यान से संतुष्ट न होकर प्रत्यक्ष रूप से जीवन में उस्त परम वरुत को श्राप्त करने के 
लिए. जिस तरह उन्होंने विभिन्त धर्मं-सम्प्रदायों की उपासना प्रणाली की ग्रहण करके तौन 
तपस्या की थी और कठोर साधन भजम किया था, तथा उसमें भी अपनी लक्ष्य वस्तु 
भगवान्‌ को साक्षात् रुप में न पाकर जिस अवस्था में, दुर्गम पद्दाड़-वन-जन्नर्ला में भूखे- 
प्यासे और जागते रहकर सदूगुरु को दुँढने के लिए उन्मत्त की तरह दौड़ घूप की थीं, उसका 
सब ब्योरा उन्हीं के मुँह से सुनकर मैं दक्ष दो गया हूँ और उसे लिस छोड़ा है । 
अन्त में उनकी प्रौद् अवस्था में विसित रूप से, गयाभी के पहाड़ पर, अच्स्मात, 
आविर्भत होकर सानसरारोबरनिवाती भ्रीभीअजानम्द परमदसजी, उन्दें शक्ति-संयारपूर्यक 
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दीक्षा देवर, पल भर में अन्तदित दो गये । उस समय रो उन्होंने अपनी चिराभीप्सित वस्तु 
सबचिदानन्द स्वरूप भगवान्‌ वो साक्षात्‌ रुप से प्रत्यक्ष प्राप्त कके जिस अवस्था में बाकी 
दिन बिताये, प्राय तेरह चौदह वर्ष तक उनके साथ रहते हुए उसे प्रत्यक्ष देसकर, मैं 
समय समय पर मुग्ध और स्तम्मित हुआ हूँ । द्वाय, छुछ समय हुआ कि उसी चित्तविमोहन 
परम मनोरम व्यवहार का सिफ चित्र हम छोगों के सामने छोड़कर, १९५६ सवत्‌ के ज्येप्ठ मास 
में धश्नीनीलाचल म॑--नीलाम्युधि के तट पर--आप्रित भक्तों का प्राणराम, हम छोगों पा बह 
ब्रिग्म, चमकीला तत्त्वदुतिप्रभाऊर अक्स्मात्‌ इव गया । घोर हृष्णा द्वादशी के प्रथम प्रहर में 
अमभागे भक्तों के सिर पर अक्रमात्‌ गुज गिर पड़ी । उस भीषण दुर्दिन का हृदयविदारक 
दृश्य अद्वित करके ही सेंने अपनी डायरी का भन्तिम घष्ठ सदा के लिए पूरा कर दिया दे । 
बचपन से, कोई दस वर्ष की उम्र से, मुझे डायरी लिखने का अभ्यास था । अतएव 
जिस दिन मैने महाराज का आश्रय लिया उस दिन से उनके चिर सम्राधि लेने के दिन तक 
की मेरी डायरी लिखी रफ्खी हैं। महाराज के पास सदा एक मनुष्य के रहने वी आवश्यकता 
रहती थी, और यहद्द सेवा मुझे ही प्राप्त थी। सोने और भोजन करने में जितना समय 
लगता था उसको छोड़कर में सदा उनके सामने बैठा रहता था। मद्दाराज से साधन! प्राप्त 
करके कोई तेरद चौदह वर्ष तक में लगातार उनके साथ रहा हूँ । उस समय उनकी 
बातचीत, आचार व्यवहार, किया कलाप आदि जिस दिन जैसा देखा और सुना है, डायरी 
की उस-उस तारीख में, अपनी सामथ्य भर, ठीक ठीक और विस्तृत रूप म मेंने वह सब 
लिख रक्‍्खा हैं। खासकर अपने ही जीवन की नाना प्रकार की दुरवध््या और आकस्मिक 
दुर्देशा के समय मद्दारात्र का अनुशासन, उपदेश, दया और सहानुभूति के साथ-साथ उनके 
लीक्कि जीवन की अरुत घटनाओं का नमूना--जिसे उन्होंने समय-समय पर प्रकट किया 
» है--सरलता से और बिना छल कपट के, मैं जसा-जैसा पाता था, उसे डायरी में लिख 
लेता था। हाँ, सदा साथ में रहने के कारण, महाराज के उस उस समय के नित्य के 
साधी अपने श्रद्धेय गुदभाइयों की उस समय की किसी कसी घटना के साथ मेरा विशेष 
सम्बन्ध रदा हैं इससे, और उन घटनाओं के साथ मद्दायण के आदेश उपदेश तथा व्यवहार 
का सम्पर्क विशेष रूप से रहने के कारण उन्हें भी मैंने अपनी डायरी में स्थान दिया है। थदि 


निवेदन डे 
हम सबके सब अपगा राजनोचित, शान्द, नितेगिरिय, भर निध्कलइ नीवन छेफर ही महाराज 
का आश्रय गहण करते तो फिर उनकी कृपा और महिमा का सोलहों आने परिचय फ्योंकर 
मिलता ? और उनकी पतितपावनता ही किस प्रकार भरी भाँति प्रकट होती ? एक ओर 
उत्पीड़न की अधिकता का प्रकाश हुए बिना दूसरी ओर क्षमा की विशेषता नहीं समझी जाती । 
एक ओर जिस प्रकार आचार-श्रश्ता और उदण्डता है, दूसरी ओर उसी प्रकार पैये और 
सहनशोलता है; एक ओर हीनता और अधोगति है, दूसरी ओर दया और सहाजुभूति है । 
इसी से, सहाराज की असाधारण कृपा और जदू भुत जीवन के थोड़े से परिचय को याद रखने के 
लिए उस समय के नित्य के साथी गुहभाइयों के साधारण व्यवहार के भौर विशेष रूप से 
अपने गिजी जीवन की भूलों की, जिस दिन में जसी थीं, इस डायरी में लिख रक्‍्सा है । 
बहुतेरे गुरुभाई जानते हैं. कि मुस्ते डायरी लिसने की आदत थी । भतएव सैबड़ों 
गुरुभाई, जब से महाराज अन्तद्धीन हुए हें तब से छेफर भव तक, भद्दाराज का एक 
जीवन-घरिन्र लिखने के लिए मुझसे अभवुरोध करते रहे ८ईँ। किन्तु महाराज के साथ 
कुछ तेरह-चीदह वर्ष तक रहकर उनके जो-जो काम मैंने देखे & उनके आधार पर उनका 
जीवन-चरित्र लिखना अथवा उस विपय वी चेष्टा करना भी विछकुल असंम्भव जान 
पड़ता है । मेरा दद विश्वास है कि उनकी सम्पूर्ण जीवनी नहों लिखों जा सकती । भाषा 
के सहारे जिनका प्रकाक्ष करना सम्भव नहीं ऐसी, उनके जीवन के अत्तीन्द्रिय त्तत्त्वी के भनुभव 
की बात की लट्षय करके मैं यह नहीं कद्द रहा हूँ। बहुत ही निचले दरजे के योगैश्वर्य से 
प्राप्त शक्तियों की जिन क्रियाओं और फलानुभूति को उनके पाश्रभौतिक द्ारीर में सदा 
दोते देसा है तथा देवताओं और सिद्ध महापुरुषों से सम्बन्ध रखनेधाली, साधारण के 
विश्वास से अतीत, जिन अलौकिक घटनाओं को मैंने अक्सर देखा है उनका स्रयाद 
करके भी मैं यह चात नहीं कहता हूँ। मेरी तो यह स्पष्ट घाएणा है छि भद्दाराज के 
जीवन में सर्वसाधारण के विश्वासययोग्ग और समझने छायक ऐसी कितनी दी घथनाएँ 
अनेक स्थानों में, अनेक अवस्थाओं में, साधारण इ॒ष्टि से छिपी हुई सद्ठदित हुई हैं कि उन्हें 
अपने नित्य के साथी रिप्यों पर भो प्रकट करने का जवसर गोस्वामौजौ को नहीं मिला; 
फिर बातचीत के पघ्विलसिक्ले में कमी फ्िसो घटना को उन्होंने बाहरी आदमी के भी 


- 
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आगे प्रस्ट बर दिया है। अतएव, यद्द सब जानन्यूझझर उनकी एक स्थूल जीवनी 
प्रकाश करने रा उद्योग परमा मेरे लिए कितने झु.राहुस का झाम दे। यद्द रभी समझ 
लेंगे। इन्हीं कारणों से मेरी यह स्पष्ट धारणा हूं ऊफ्रि मद्दारान की बातें कितनी दी क्यों 
न ठिखूँ, उसके द्वारा उनका भछी भाँति परिचय देना असम्भव है । इससे मद्दाराज वा 
शरीर छूटने के घाद से अब तक मैंने, हरा विषय में, तनिक भी सचेश नहीं वी; क्योंकि 
उनकी ओर से प्रेरणा हुए विना उनकी जीवनी वो राइलित परने की मेरी द्विम्मत नहीं हुई । 
हो, भविष्यत्त्‌ में उन्होंने प्रेरणा थी जीर सहायता दी तो में इस काम के लिए प्रषत्त हो सर्फूंगा । 

गत १९७० संबत्‌ में जब मैं हैसे की बीमारी से विल॒झुछ मरणासच्त हो गया था। तव 
मेरे बच जाने वी किसी फो शाद्या नहीं थी। मेरी डायरी के प्रवाशित न होने से उस 
समय बहुत छोगों ने अत्यन्त खेद प्रऊट कया था। महाराज की कृपा से जब मैं चज्ञा 
हो गया तथ मेरे भ्रद्धेय ग्रुकभाइयों ने मुझसे फिर रास्नेंद्र अनुरोध किया। में उसे टठाछ 
नहीं सका, अपनी चीदद्द वर्ष की विस्तृत डायरी को प्रशित करने का मैंने सड्डल्प कर लिया । 
किन्तु इस काम वा एकदम दो जाना असम्मव था। मैंने देखा कि १९४८ संबत्‌ की 
डायरी बहुत द्वी जीर्ण काराज्ञ पर पेंसिल से छिखी हुई बिठुप्तम्राय अवस्था में है अतएव, 


क्रम के विरुद्ध होने पर भी, मेने सब से पहले उसी को प्रशाशित कर दिया था। किन्तु शव 
सिलसिझा ठीक कर दिया है । 
मद्दाराज की वात को याद रसकर, बढ़ी सावधानी के साथ और कहोॉ-कद्दीं पर 


संक्षेप से मैंने इसको प्रकाशित किया है। इस बात के कहने का मतलब यह दै कि 
अन्तद्धोन होने से कई दिन पहले, मद्दाराज ने एक दिन मुझसे कह्दा था-- अहाचारी, 
प्रत्यक्ष सत्य भी हर किसी से नहीं कहना चाहिए । अगर कहना ही हो 
तो आँसे के आगे उसे प्रभाण सहित दिखाना चाहिए। नहीं तो श्रीमन्त 
सोदागर# को सी हालत होगी; यह याद्‌ रखना” इसी से मैं सब बातें 
नहीं लिख सकता ; यूँगे का सा स्वप्न देसना हैं । 
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# इस सौदागर को सिद्छ जाते समय मांमे में, कमलों के वन में, लक्ष्मोजों के दशेन 
हुएथे। इसके मुँद से यद्ट वात सुनकर सिंद्दछ देश के राजा ने, इसके बताये हुए स्थान 





है| 
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जिस अवस्था में रहकर, जिस घटना में पढ़कर, मेने महाराज का जाभ्रय लिया था 
और उसके बाद लगातार उनके साथ वने रहने में वाधक जिन 2“खलाबद्ध आपत्तियों और 
झंक्षदों का मुझे उस समय सामना करना पड़ा था उनको में महाराज की कृपा ही समझता 
हैं। इसलिए अपने जीवन की उस समय को घटना के, बहुत ही संक्षेप में, दो-तीन 
विवरण यहाँ पर छिसे बिना सुझे संतोष नहीं हो सकता। प्रार्थना है कि मेरी इस 
मिलेजता को सभी ल्थेग दया करके क्षमा करेंगे । 
मैं कोई छः बे का था, जब एक दिन घर के पास मैदान में अपनी हमजोलीवालों 

के साथ तीसरे पहर सेठ रहा था। किसी ने भुझे एकाएक पुकारकर कहा--“ओरे, तेरे 
घर गोस्वामीजी जाये हुए हैं, जत्दी जा।” यह वात स॒नते दी मैंने दौदते-दौड़ते धर 
जाकर देखा कि पुजावाले कमरे के पास, हरसिगार के पेड के नौचे, दम व्गों के रिश्तेदार 
माह्मसमाजी ख० नपष्ान्त चद्येपाध्याय के साथ बढ़े छील-डौल के एक व्यत्ति सड़े हुए हैं । 

उनके हाथ में मोटी सी छाठी है, पैरों में जूता है, और वदन में रघष्रमिरप्रें सलके के ऊपर 
ले कमीज पदने हुए हैं। ज्योंही में नज्ञ-पड़ज्ञ दौड-दीड़ा उनके सामने जाकर खड़ा हुआ 
त्योंद्ी वे सेहपु्णे दृष्टि से तनिक मुस्कराकर सुझसे धनिष्ठ परिचित की तरह वोढे--“क्येजी 
खेलते थे? अच्छा ! अच्छा !! जाओ, खूब सेला करे”? अब वे नवकान्त 
बाबू के साथ मैदान की ओर चल दिये। जातै-जाते घूमकर मेरी भोर देखने ऊकग्रे। उनझी 
उस सूरत और उस खेह-पूर्ण दृष्टि को मैं अब तक भूछ नहीं संका । कोई गोस्वामी शब्द 
फद्दता था तो मैं उन्हीं गोस्वामौजी को समझता या । 

दम छोगों के मुद्दे में एक बूढ़े ब्राह्मण प्रतिदिन कृत्तिवासी रामायण को, गाने के 
ढेंग से, पढ़ते थे। सुनने में उनका पढना अच्छा रूगताथा। मैं रोज्ञ मोजन कर 


>> 


में, लप्मी को हुँदवाने में दासफल छोस्र इसे कारागार संडारू दिया। उधर घर पर इसकी 
गर्मिणी ख्री के पुश्न हुआ । सयाना होने पर पद्द भी सिद्दछ जाते समय ल्श्मीजी के दर्शन करता 
गया। उसने सचमुच यहाँ फे राजा को एध्मीजी के दर्शन करा दिये। फलस्वरूप उसके 
पिता को छुटकारा मिण्ा और थेटे मो सिद्ठछ के गाये राज्य फे साथ राजकुमारी भी प्राप्त 
हुई । पिता अधिधासी था इसी से उसे छक्मीजी के दान मी हुए थे । 


श्रीश्रीसदुगुरुसक 


चुकने पर गाँव के दूसरे छोर पर जाकर पहाँ शाम वक वैठा रहता और उनके मुँह से 
राम-कया सुना करता भा। मुझे राम चहुत भछ्ते लगते थे। में यह सोचकर रोता था 
कि राम मानों इमारे ही घर के कोई हैं और हम लोगों पो छोड़कर जडलों में सटकते फिरते 
हैं। लड़कों के साथ खेलने को बस्ती के बादर जड्नल में जाने पर मैं चारों ओर दूँद़ता था 
कि यद्दाँ कहीं राम दें या नहीं । राम का रहे दूव की तरद है; इसलिए में बढ़े आप्रह से 
दूब थी ओर देखा करता या। दूव पर पैर पढ़ जाता तो मैं यद्द समझऊरर कि, राम वो पैर 
रूग गया; वही पर छोट जाता और राम को नमस्‍्कार करता था। सदा दाय में तीर कमान 
लिग्रे रहता था। मुझे एक फदो सौ रामायण मिल गई थी, जिसे मैं दिन भर अपने साथ 
रखता और रात को सिर के नीचे रखकर सोता था। इस समय मैंने पहले दरजे कौ 
किताब, शिक्ञशिक्षा, भी नहीं पढ़ी थो। इसके बाद, पाठशाल्र और मिडल स्कूल में 
चोधोदयः तक पढ लेने पर मेझले दादा ( श्रीयुक्त वरदाकान्त बन्योपाध्याय ) मुझे पढ़ाने 
के लिए ढाका ले गये । मैं इस समय दस घ्ष का था। मँँचले दादा ने बढ़ी मेहनत से 
मुस्ते डायरी छिखना सिसलाया। मैं दिन भर में जितनी वार झूठ बोलता, जिसके साथ 
लद्ता-झगड़ता, और जो-जो दोष करता उन सवको रोज़ाना ज्यों का त्वों इस डायरी में 
लिखता था । इसी समय रे सुसे डायरी लिखने का अभ्यास दो गया । 
मेरे घर के छोगों और रिरतेदादों में से बहुतेरे त्राद्मममाजी थे । मेरे सभी बढ़े 

भाई ध्राह्मयममाजी थे। पीरे-धीरे मेंझले दादा मुझे प्रत्येक रविवार को म्राह्मसमाज में से 
जाने छगे । इन लोगों की उपासना-प्रणाली की ओर मैं थोड़े द्वी दिनों में घहुत दी माइृष 
दही गया । प्रति दिन दोनों वत्त, नियम से, भें प्रार्थना करने छगा। प्रार्थना करके 
मैं जिस दिन रो न॑ पड़ता उस दिन यह रामझकर कि, ठपासना नहां की, दिन भर मन में 
उद्बेय बना रहता । कपट और असत्य व्यवद्वार को बढ़ा भारी अपराध जानकर मैंने निश्रय 
दिया डि प्रदाश्य रूप ते जनेऊ उतार देँगा और माह्रपर्म की दीक्षा ले लूँगा। मेरे धरवाहें 
गौर रिश्ेदारों में; मेरे इस काम की बदौठत, बढ़ी गदयदढ़ मच गई। इन्द्र दिनों 
दाका चापउणाज में: सेणए्यालीडी आजारय(पुरादिल)पद पर थे ॥ अर्साध्दायिक रीति से दी 
*ई उनकी एदयस्पर्शी प्रार्थना और उपासना में तथा प्रतिदिन के संकौ्तन में उनके मद्दाभाव 


पतिचेद्न | 


>> 


में दिन्दू, मुसलिम और क्रिस्तान सप्रदायों के भमोर्थां लोग आाकृष्ट होकर ब्राह्मममाज में 
आने लगे | प्राह्मममाज में म्रतिदिन खासी भोड़ होने छगी और हर रविवार को हो बड़ा 
उत्सव होने लगा | सजीव धर्म के जाप्रत्‌ भाव में, बिना किसी सम्प्रदाय और जाति पॉँति के 
समेक्ते के, सभो छोय अभिभूत होने लगे। मेंने अपने जौवन में यद फिर नहीं देखा । 

१९४३ संबत्‌ के आश्विन महीने में, शारदीय उत्सव के समय, दीक्षा लेने की इच्छा 
से अभीर दोकर मैं उस दिन की प्रतीक्षा करने छगा। इस समय से भरी जो ठायरी लिखी 
रक्‍्खी है पद इस बार छापी जा रद्दी है। इति। 


अाकुरवाबी, | 
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प्रभुपाद योश्ीविजयक्ृष्ण गोखामोी 


श्री श्रीगु रुदेंवाय नमः । 


श्रीक्षीसहुरुसंग 
( अथम खण्ड 2 
विपय-प्रवेश 


मानससरोवर-निवासी परमद्सजी से श्रीयुत गोौखाभीजी ने उस परम दुर्लभ 
योगधर्म की दीक्षा प्राप्त की सिंसका ध्रवर्तन प्राचीन काछ में श्रीमन्नारायण ने किया था 
और दैवर्षि तथा ज्ह्मर्षि जिसका बहुत ही आदर करते हैं । दीक्षा ग्राप्त हो घुकने 
पर गोस्थामीजी निर्नन जहल पहादों सें रहकर कुछ समय तक कठोर सांधत-सजन 
करते रहे। कोलाहल-पूर्ण बस्ती में आने का उनका विचार ही न था । किन्तु 
डनके गुरुदेव मे एक दिन अकरात्‌ प्रकट द्ोकर, छुछ विशेष कार्यो को सम्पादन 
करने के लिए, उन्हें देश में लौट जाने की थ्राज्ञादी। इस प्र गोखामीजी ने कंदा-तो 
चया अय सी प्रचार आदि करने का भार सुझे ही सैंपकर आप छुनिया के 
रगडे-झगड़े। में फेंखाये रखना चाहते हैं? यदि आप खय॑ इत कामों 
येष कर ले ते ओर अच्छा दा। परमहंसजी ने कद्ा--यद्द हमारा छाम नहीं है; 
यह तो तुम्दांरे ही हाथ से द्वोगा; एक तो तुम आचार्य की सनन्‍्तान हो, दूसरे तुम 
स्वर आाचाये हो। कलोग हछुम्हारे उपदेश को जिस अक्षर श्रद्धा के साथ भमार्नेगे उस 
प्रकार हमारी बातों पर विश्वास न करेंगे। जगत फो, देश को, शिक्षा देने का अधिकार 
लुम्दी को है--दर्मे नहीं । छुम पइले जिस प्रकार घर-भदृस्थी में रहते थे उसी 
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अकार लाकर रहने छगा। पर सृहत्यी में रहने पर भी तुम्दारें साधन भजन में 
क्सी प्रकार का विप्न न होगा । 
गुंव की आज्ञा मानकर गोस्वामीनी कलकत्ते म॑ लौट आये उन्हें एकान्त 
में प्राणायाम करके योग साधन करते, बिना सोचे समझे शुद्ध की आज्ञा का पालन करते, 
निर्जन स्थान में विशेष व्यक्ति को दाक्तिसशार करके दाक्षा देते और विभिन्न सप्रदायों के 
धममार्थियों को सहन भाव से श्रद्धापूवेक अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए उत्साहित 
करते देखकर त्राह्मसमाजियों फे घर-घर खासी हलूवछ मच मई और इसी की चचो होने 
ल्‍मी। यदि उस्र समय के तब्राह्मममाज के सम्रदाय ये मतों का अचार न किया जाकर 
उसके बदले सार्वभीम सत्य सिद्धान्ता का प्रचार किया जाय तो इसमें ब्राह्मतमाजवाके रोक- 
टोक वरेंगे , उन्हें दुख भी द्वोमा । ग्रह जानकर गोस्वामीमी ने गत चैन कृष्णा ३ ( १९४१ 
संवत्‌ ) की कलकत्ता साधारण व्राह्म समाज के प्रचारक-पद से इस्तीफा दे दिया । किन्तु तुरन्त 
ही ढाका “पूर्व-वड़ व्राह्मममाज” के सभ्यों ने उन्हें आचारय पद के छिए चुन लिया और 
बहुत जल्द ढाव्ा में पहुँचने के लिए उनसे आप्रह के साथ भनुरोध क्या । छुछ समय 
हुआ, गोस्वामी नी ढाका में आ गये हूँ और त्राद्मसममाज के प्रचारक के ठहरने के स्थान में 
रहकर नियमित रूप से उपासना आदि करने छगे हें । 
आजकछ ग्रोस्वामीजी के आ जाने से ब्राह्मसमाज में निल्य एक ने एक उत्सव हुआ 
करता दै। प्रतिदिन तीसरे पदर, प्रचारक के 5दरने के स्थान में, झासी भीड़ होती है । 
अनेक श्रेणियों के बाउल वैष्णव और तान्त्रिक साधरों में द्विल मिलकर गोस्वामीजी जैसी 
बातचीत करते हैं वह कुछ समझ में नहीं आती , और जो आती भी है तो अच्छी नहीं 
लगती । गोस्वामीजी सदश नीतिमान्‌, सत्यनिष्ठ, आंदर्श साधु को राधाहकुृष्ण विषयक, 
स्री-पुदष के प्रणय-सवधी, गौत सुनकर आँसू बढ्ाते और रोते रोते अबीर होकर जब-तब 
मूर्रिछझत होते देखकर मैं तो विलकुल दहन द्वो जाता हूँ। छुछ दिन पहले अपने घर के 
आसपास, घाट-बाठ, मैदान में किसान प्रद्ति नीचे दरदे के आदम्ियों के मुँद से इस दँग 
के गीत सुनकर में उन लोगों को लाठी दिसाकर यदेड़ चुका हूँ । द्वाय | हाय | नीति के 
आदर्श-स्थान प्राह्मसमान के आचाये मोस्वामीजी का यह कैसा ढक है| देस सुनकर मन 
ही मन में बहुत वेश द्वो रद्दा दे । 


भाद्र पद ] प्रथम शण्ड डे 


ढाका ब्राह्मसमाज में गोस्ामीणी 
आजकल पूर्वों बहाल में जहाँ देखे वहाँ गोस्वामीजी फी दी चचो है । क्या दिन्वू: 
समाज, क्या ब्राक्षममाज और क्या देशी इंसाई, सब के यहाँ गोस्वामीजी के ही गुणों वा 
फ्रीतन हुआ करता है। अच्छे-अच्छे घरानों में, दफ्तरों के वाबुओं में और स्कूल- 
काछेजों के छात्रों में अब सिर्फ गोस्पामीजी के असाधारण सम्रताभाव, अद्भुत भावावेश्ष और 
अपूध सम्प्रदाय दीन धर्मानुशीलन की ही चर्चा होती है। हिन्दू समाज के भुसिया असिद 
ब्राह्मण छोय, अपने धर्म-कर्म में छगे हुए आवयार-विचार को अधिक माननेवाले सस्कृत 
पराठ्शालाओं के अध्यापक कुछ दिन पहले 'व्राह्म शब्द सुन लेने से ही अवज्ञा के साभ 
'राधाकृष्णण और 'राम-राम? कद्दने लगते भे , अब देखता हूँ कि उनमें भी बहुतेरे, अपनी 
गाँठ का पैसा खचे करके विकमपुर और पारज्वार प्रश्मति दृर-दूर के स्थानों से प्रत्येक रविवार 
को गोस्पामीनी की उपासना में सम्मिलित होने के लिए म्राह्ममन्दिर में आते हैं ॥ उपाचना 
के समाज में सुस्ऊम्रान भौर ईसाई भी चुपचाप चेठे देख पढ़ते हें । माहसमाजियों की 
प्रसन्नता छा मला क्‍या कददना है। वे कहते हें कि “जे लोग ब्राह्मसमाज मैं कुछ तथ्य 
नहीं मानते वे एक बार गोस्वामौजी को क्यों नहीं देसते ? ऐसा एक आदमी तो दिन्दू' समाज 
था विसी अन्य श्रमाज में दिखला दें। छोग एक बार आकर देख लें ओर समभ लें कि 
ब्राह्मपम क्‍या चीज है और व्राह्मसमाज में ऐोन सो वस्तु बन जाती है ।7 हिन्दू कहते 
हैं -“गोस्वामीजी अब बाह्य नहों रहे । वस्तु प्रिल जाने से सोच-समझकर उन्होंने म्राह्म- 
धर्म को छोड दिया है, सिर सुँडाकर और गेरुपे कपड़े पहगकर वे हिन्दू हो गये हैं। वे 
अब साकार की उपासना करते हें, राधा-कृष्ण और काली भगवती नाम खुबते ही रोने 
लगते हैं + हरिसकीतैस और गीर-कीर्तत में तो गोस्वासीजी को सुध-चुघ दी भरी रहती । 
भला यह वाह्मसभाजी का लक्षण हो सकता दे ? ज्राह्यतमाजी क्या हरि-हरि कहकर नाचता 
है या उन छोगो में कभी ऐसे महाभाव का आविभाव होता हे १” जो हो, में देखता 
हैं कि सभी सम्प्रदायों के धर्मार्थों लोग गेस्वामीजी की और आइहृष्ट हँ और उनके सत्सक्न 
को चाहते हें। माह्यसमाज में प्रतिदिन भीड़-भाड रहती हैं। रविवार को तो समाज 
मन्दिर में स्थान ही नहा मिलता। दिन इूबने से पहले ही छोगे।| की टोलियाँ आाकर बैठ 
» जाती हैं जिससे जगह खाली नहां रदती। भीतर बाहर मनुष्य द्वी मनुष्य देख पड़ते दें । 


हि 
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बेदी का कार्य जब तक पूरा नहीं दो जाता तब तक फोई उठने का नाम नहीं छेता । मत- 
मतान्तर से घचे रहकर गोस्वामीनी जो उद्घोधन, प्राथेना, उपासना और उपदेश आदि 
करते दें उससे सभी लट्टू हो जाते हैं। बेदी पर. बैठकर गोस्वामीजी के कार्य आरम्भ 
करते ही सभी के हृदय में एक अद्भुत भाव की तरक्न उठने छगती है, सभी लोग 
गेने लगते हैं। थोड़ी ही देर में यह हां झुझ हो जाता है। बहुतेरे तो भचेत 
होकर गिर पढ़ते हैं । कोई-कई नीचे छोट-छोटकर विकलता से रोया करते हैं । 
प्राह्मममाज को धन्य है! 


गोस्वामीजी के प्राह्मसमान-विरोधी कार्य का प्रतिवाद 


बराह्समाज के अन्तर्गत छानसमाज के, अपनी हमजोली के, कुछ छात्रों की साथ 
लेकर मैं शाहसमाज के अधिकारी श्रीयुक्त रजनीसन्त घोष, श्रीयुक्त नववान्त चअग्नेपाष्याय 
प्रमुति के पास गया और उनके आगे गोस्वामौजी की चचो छेड़ी । मैंने पूछा कि जिस 
कमरे में गोस्‍्वामीजी का आसन दे उसझी दीवारों में चारों ओर राधाइण, गौर निताई, 
सहांदेव-पार्ददी और नन्द-यशोदा प्रभृति के चिन क्यों लगें हुए हैं , वे बाउऊ, वैष्णय आदि 
कुसस्वारी ज्यक्तियों को, धर्म के नाम पर, शरीर के काम इत्यादि विकारों को भड़कानेवाले 
प्रेम-सह्लौत आादि गाने के लिए क्‍यों उत्साहित करते हैं ॥ इस पर कई दिन तरू खासी 
च्ची होती रद्दी । अस्त में उन छोगों ने कह्ा--“प्रचारक के ठद्रने के स्थान में आजकल 
योस्वामीजी ही रदते हैं । अतएवं इसको यद जाँच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं कि 
अपने घर में कौन क्या करता है और क्या नहीं करता । अगर घर में एक पश्ान्ञ दो तो 
उसमे भी राधाइृ्ण, काछी माई आदि का चित रदता है। भस्य इसमें दोप दी क्या हैं १ 
याउऊ और पैष्णद आदि भीस माँगने आकर न जाने क्या क्या गा जाते दें, तो क्या इससे किसी 
की उनका मुँद्द दाय रफने का अधिकार है ? इन कामों को भी उसी देंग का समझो ॥ अब 
तक भोस्वामीजी जिस ढर्र पर चल रहे दें उसे श्राह्ममाज सहन कर सकता है। हाँ, 
अगर और म॑शिल बढ़ेगी तो देसा जायग्रा ]? 
अधिकारियों का किया हुआ यह निर्णय सुनने से मन में बड़ा दु.स़ हुआ | उन्हों में से 
झिसी पर कटाक्ष करके मैंने कह्दा--"अश्छीछ “टप्पा,, पॉचाली और "कविगानः आदि छा ५ 
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सेझनद करके प्रेम सगीत नाम रखकर देश विदेश में घर-घर उसकछा अनार करना जिन 
व्राह्मसमाजियों को समझ में दोप नहीं है, और जो लोग असलयमूलक कुछ जल्पना- 
कल्पना यथा मसिथ्या घटनाओं के थोथे चित्र का, कद्धानी और उपन्यास के आहार में, 
प्रचार करके भनुष्य को अप्तत्य से हटाकर सत्य के उजेले में के जाना चाहते ह॑ 
थे यदि गोस्वामीजी के कार्य का प्रतिवाद करें तो खड़े कहाँ द्वों १? मेरी बात 
सुनकर बहुतेरे लोग कुछ उत्तेजित हो उठे । मेरे नजदीकी रिश्तेदार और मेरे 
ही गाँव के रहनेवाले श्रीयुक्त नवकान्त चट्टोपाष्याय ने कहा--“तुम जातिमेद 
को दोप त्ता मानते हो, लेकिन उसी के चिहस्थरूप जनेऊ को क्यों पहनते दो? 
हिन्दू समाज से सम्बन्ध बनाये रखकर क्‍या तुम पीत्तलिकता को सहारा नहीं देते हो 2” 


च्राह्मपर्म की दीक्षा लेने के लिए ध्याकुलता 


उन्होंने ठोक ही बात कही है यह समझकर में झेंपता हुआ दुसणो मन से 
अपन रहने की जगह जक्ौट आया। में सदा सन में उसी बात को आजोचना 
करने लगा )। अपने मन की दु्बंठता और कपदता पूर्ण आचरण के छिए में, 
कुछ-समय तक, चहुत ही दुखी बना रहता था। अब नबकान्त बाबू कौ उस बात से 
मेरे भीतर की आग भी जर उठी। मेने अपने मिनों से कह दिया कि अगले 
अगहन महीने में, वार्षिक उत्सव के समय पर, मैं जनेऊ उत्तार डालँगा और प्रकट 
झरूप से बाहाधर्म की दोक्षा ले छूगा। यह सबर सव जगह फीछ गई। ब्राह्मसमाजी 
मित्र लोग मुझे खज् उत्साहित करने ऊगे , ढिन्‍्तु चारों ओर रिस्तेदारों और द्वितैपियों 
मैं बेढव हलचल मच ग्रई। मेरे विरुद्ध जितना ही आन्दोलन होने लगा, मेरे नाते- 
रिश्तेवाले मुझे अत्याचार ओर उत्पीड़न का जितना ही डर दिखाने लगे, मेरा उत्साह 
और निर्मयता उतनी ही बढने लगी । मैं गत ४।५ भहदौने से, उपासना के समय, 
नित्य दोनों पक्त दिल की जलन के मारे रो रोवर प्रार्थना करता थाता हूँ--“अमो, जनेऊ 
पहने रहकर इस असत्य के पर्दे में क्य त्तक अपने को छिपाये रहेँगा 2 क्पठतापूर्ण 
आचरण से तुम मेरा उद्धार करो । तुम्दां वह ठीक मार्ग दिसछा दो जिससे में तुमको प्राप्त 
कर सकूँ। दया करके सुग्रे शक्ति दो तिससे मैं कपट से बचकर सत्य मार्स पर चल सहूँ ॥७ 


६ धीभीसदुगुरुसहछ [ १६४३ सं» 
अपूर्व खप्--गोस्वाभीजी का चुलाना 


अन्यान्य दिनों की तरह उपासना के अन्त में आज भी उक्त प्रकार से प्रार्थना करके 

आद्पद शुर्धा ६७ में बिस्तर पर जा लेटा। रात को पिछले पहर ( ३॥ बजे ) एक 
१९४३ संवत्‌ अद्भुत स्वप्न देखकर मैं एकएक जाग पढ़ा । स्वृप्त यह है,--देखा क्रि 

में ब्राह्ममाज-मन्द्रि के दरवाज़े पर हूँ । बाग में, दरसिंगार के नीचे, सड़े हुए 
गोत्वामीजी स्नेहपूर्वक मुस्करा रहे है ओर द्वाथ के इशारे से बुलाकर मुझसे कहते हैं. । 

अज्ञी, जरदी इधर चले आझ्रो । तुम जा चीज़ चाहते हो चही में 
छुमके दूँगा | 

'गोस्वामीजी की कृपापूण दृष्टि और प्रेमपूषेक घुछाने से में आनन्द में विहल हो गया; 
भगवान्‌ को आप्त करने की इच्छा से रोता रोता जाझर में उनके धरणों पर गिर पद्दा । चस, 
इसी समय आस खुल गई । जाग उठने पर सौ गोस्वामीजी की उस सौम्य, शान्त, ब्लिग्ध- 
सकदण पवित्र मूर्ति को मानों थोड़ी देर तक आँखों के आगे देसता रहा । कान से भी मानों 
उनकी उसी बात कछो में बारंवार सुनने छगा। 'स्वप्न मन के सस्‍्कार का ही विकार अथवा 
कल्पना का द्वी एक फल है? बहुत पुरानी इस निश्चित धारणा का मुझे स्मरण ही न रहा । 
जाग जाने पर भी म॑ किसी तरद रुलाई वी न रोक सबा । वारम्मार ऐसा माछुम दोने रूसा 
कि भोस्वामीजी वास में मेंस घाट जोह रहे हें । म थोड़ी देर तक विछौने पर लेटकर रोता 
रद्दा। मैंने प्रर्धना की--“अभे।, मैं तुम्दारे सम्बन्ध में अन्धा हूँ । जिस मांगे पर चलने 
से तुम्दारी प्राप्ति दो उस पर तुम्हीं, दया करके, मुसे ले चलो ।” प्रार्थना के साथ द्वी साथ 
मेरी वेचेनी और भी बढ गई। अब क्‍या या, में रात के पिछले पहर व्राह्मसमाज-मन्दिर 
को दौढ़ा गया । यहाँ दरवाडा बन्द रहने पर भी दीवार को त्यघकर बाग्म में पहुँच गया 
और निर्दिष्ट स्थान की ओर आगे बढ़ा । 
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देखो, फैला छुन्द्र है | मानें दूव फे छपर छाया खिला हो । 
आज तक मैंने माभा झुकाकर कभी गोस्वामीजी के पैर नहीं छुए थे; इसे में घोर 
संस्कार और असभ्यता का फाम समझता जाया हैं, सिक्त दवाथ उठाकर भथवा सिर हिलाकर 
ही में उनका सम्मान किया करता था, किन्तु आज न जाने क्यों उस विषय झा मुझे ध्यान न 
रहा। में रोते-रोते जाकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। मेंने कह्ाा--'आप सुझपर दया कीजिए | 
गोस्वामीजी ने कहा--घह्ुत पहले भा जाना चाहिए था। श्रब तो समय 
निकल गया। श्रव कुछ दिन तक प्रतीक्षा फरो। 
मैं-मेरी इच्छा तो अभी साधन छे लेने की है। 
गोस्वामीजी--यह तो वड्ढे आनन्द की वात है। यही तो समय है । 
इसी समय तो यह्‌ सप किया जाता है। यदि अभी से नियमासुसाए साधन- 
मार्ग पर चलने लगोगे ते। इसका खुफतल झननन्‍्त फाहा तक भागोगे। फिर फर 
लेंगे! के भरोसे रहना ठीक नहीं, फिए न जाने कितने विश्नों का सामना 
करना पड़े । श्थ तो हम शीघ्र द्वी पछ्लोंह की श्रोर जानेवाले हूँ। दम वहाँ 
की यात्रा कर आचें) ओर तुम्हारे स्कूल की भी तो तातील है--घर हो आओ 
चहाँ से लोटकर आना, फिर साधन मिलेगा । साधन लेने पर इस समय कम 
से कम पन्‍्द्रद दिन सुम्हारण हमारे पास रहना आवश्यक होगा । अभी इसमें 
अखुखिथा है । 
मैं--घर जाकर मैं किस नियम का पालन कहूँग्रा ? 
गोस्वामीज्ञी-नियम और क्‍या ? जिस तरह रहते दो उसी तस्ह 
रहना । खूब पवित्रता से रहना। मन में किसी प्रकार के बुरे बिचार को 
न आते देना--उससे बडी हानि दोती है। मन को सदा पचिन और प्रफुल्ल 
रसना । चित्त प्रफुल्ल नहीं रद्दता है तो फिर धर्म ऊर्म कुछ भी नहीं दोता । 
साथ कातर होकर भगवान्‌ के चरणों में प्रार्थता करनी चाहिप्प और 
प्राथेना फे भाव फो सदा स्मरण रखना चाहिए। कया लिखते - 
पढ़ते समय, क्या घातनचीत फरते समय ओर पफ्या घाट-बाट 
में चलते फिस्ते, हमेशा पॉच-सात्त मिनट फे घीच तनिक सखुख्ताकर, 
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दो-एक मिनद तक भगवान्‌ का स्मरण फरना चाहिए। “ये सवंदा 
साथ ही साथ हैं, मुझे बहुत प्यार फरते हैं, क्षण-क्षण में मुझपर न 
ज्ञाने कितने प्रकार से दया फरते दै!-यह सब याद्‌ करफे याय्म्यार उनका 
नमस्कार करना चाहिप। इस प्रकार हर एक काम में उनका स्मरण 
करते रहने से, थीड़े समय में दी, ये रूपा फर देते &ै। इस समय लिखने- 
पढ़ने में विशेष रूप से मन यो लगाना चाहिए; लिसने-पढ़ने में 
लापरवाही करने से अन्त में समी ओर अ्रनिष्ट द्वाता है। श्रभी ते इन्हीं 
धातें के याद रफ्ऊफर चलने की चेण्टा करों; इससे साभ दोगा । 


साधन पाने की तीव्र इच्छा 


कुछ दिन के बाद द्वी दुगोपूजा के कारण हमारा रुकूल वन्द हो गया । १६ आश्विन 
शुकवार को दोपहर था भोजन करके, पसिद्ध 'मौरेर बाग! के महाहों की नाव किराये 
से लेकर, मेँझले दादा और छोटे दादा आादि के साथ मैं घर को रवाना हुआ १ तालतला 
की नहर से छुछ दूर जाकर महांद लोग रास्ता भूल गये। रात को कोई सादे नव बजे 
हम लोग घर पहुँचे +॥ इस बार वी बरसात में प््मा नदी में बहुत पानी बढ़ गया 
है। देश में प्राय सभी के घर पानी में छवने को हैं । हमारे मकान पर भी ७। ८ इश् 
पानी ढ़ आया है। एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए पहले से दी अँगनाई में बाँस 
विछाकर पुछ घना लिया गया है। मुहल्ले में प्राय. सभी के यहाँ डोंगी थी, इससे परस्पर 
मिलने-जुलने में कोई खास अड़चन नहीं हुई। प्रतिदिन तीसरे पहर १३। १४ हमजोली- 
वालों के साथ नववान्त बाबू के यहाँ जाता हूँ । बहाँ पर संकीतेन और उपासना आदि करके 
रात को ५ बजे के लगभग घर आता हूँ। उत्तेजित करने से दो मित्रों ने श्राह्मपस ग्रहण 
कर लिया है। किन्तु, जनेऊ न रहने पर भी, उनके कारण हमारे समाज में कुछ गड़वढ़ नहीं 
है। मुदछे के बढ़े यूढों ने उन्हें जनेऊ पहनने के लिए बहुत समझाया बुझाया किन्तु कुछ सार नहीं 
निकला । भव वे छोग उस चेथय को छोड़कर कहते हँं--अभमी हमारी, इुनाँति के चिहस्व॒रूप गले 
की रस्सो को तो तुमने छोड दिया है; परन्तु अपनी ब्राह्मसमाज की सभ्यता की सुनौति के चिह 
कुतती-कमीज का सदा पहने रहना क्यों छोड़ दिया अगर उन्हें पहले रहो तो सी बचाव हो ७? 

श्र 
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मैंने अभी तक जनेऊ से पीछा नहीं छुद्याया है. इसलिए ब्राद्मसमाजी मित्र लोग बहुत ही दु खित 
हैं; इसके लिए वे लोग सदा मेरी शिकायत करते ६, समय-समय पर मे मुझे कायर भी कद 
देते हैं । सभी वा खयाठ है कि में इस वार छुट्टी के वाद ढाका पहुँचते दी चाह्मयममाज 
में सुल्मज॒ह्मा भर्ती हो जाऊँगा। डर के मारे माँ भी घबराई हुई हैं । तुलसीचोरा के सामने एकान्त 
में चुपचाप बैठकर वे, रो रोकर, तुलसी की अपने मन का दु ख सुनाती हैं । उनका विश्वास 
है कि ठुलसी की कृपा हो जाय ते मेरा आह्यसमाजी होना रुक जाय । छुपे बीत जाने पर 
ढाझम डो रवाना होते समय मुझसे माँ ते कह्ा--/घर्म-घर्म करके जनेऊ को न फेक देना । 

भगवाद्‌ तेरी मनोकामना पूरी करेंगे। मैं अतिदिन महादेवजी को बिल्वपन्न चढ़ते समग्र यह 
पार्थना किया करती हूँ छि तू जनेऊ पहने हुए ही धर्म वर्म परे ।? अब माँ ने अपने हाथ 
की तीन डँगलियाँ अपनी जौस से छुवाकर, उसमे पैरों की धूल लगाकर, मेरे माथे में पिस दी । 

माँ को प्रणाम करके में टाका के छिए रथाना हो गया । 


डाका पहुँचने पर घुना कि गोस्वामीजी अभी तक नहीं भाये हैं , उनके धौघ्र ही छीटने 
की आशा है । में दिन रात उनके आगमन की इच्छा से बेचैन होकर समय बिताने लेगा । 
जनेऊ उतारकर ब्राह्मपमे में दौक्षित होने की मेरी सनक छुछ कम हो घई । भें राव-द्नि 
घोचने छगा हि देखें गोत्वामीजी मुझे कैम सा साधन देते हें । 


ख् 
कक 


अगदन के पहले माग में ही गोस्वामौजी ढाऋ में आा गये। छान-समाज में बढ़ी 
घूमधाम मच गई । श्ाद्समाजियों में अपार खानन्द दै। सभी के चेदरे प्रुछ हैं ! गोस्वाम्रीजी 
के आने से फिर लोगों के शुण्ड ज्राह्मयसमात्र-मन्द्र में आने लगे हैं। प्राह्मत्माज-मन्दिर 
में फिर नित्य उत्सव दोने लगा। अतिदिन शाम यो वीर्तन में भाव के विचिट् 
विकास और उमज़् से सभी के चित्त गोश्वामीजी की ओर आउट झीने लग्रे। शुना है ऊक्रि 
इस चार गोस्पवाभीजी काहिनिया मद॒ति स्थार्तों में जलाकर उपासना, ध्यास्यान और संकीत॑नोत्यद 
छारा सजीन धर्म का एक अनोसा सोता बद्धा आये हें । 
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साधन मितने में घाधा--छोटे दादा 

अगले शनिवार को छात्रसमाज म वक्तता देने के रिए गोस्वामीजी से अनुरोध करने 
अगहन प्रथम की, वुछ मित्रा के साथ, में 'प्रचारक-निवास में गयां। देसा फकि 
सप्ताद, १९४३ स॑ं० बचृता देने का गोस्वामीत्री को अब पहले जता उत्साह नहीं ६ जो 
दो, उन्हाने कहा कि शरौर ठौक रहेगा तो चेश करेंगे । मेरे मित्र छलांग यह उत्तर पारर 
चले गये। किन्तु में उनके पास दी बैठा रहा। उस समय वहाँ पर केवल श्रीयुक्त 
श्रोधर घोष और अनाथवधु मौल्कि बैठे हुए थे। उन्होंने मुत्रस कह्ा-- 'क्या लुम्द 
एकान्त में कुछ पूछताछ करनी दूँ १” ध्सपर गोस्वामीती ने मेरी ओर देखकर कद्दां-पूछ्ो, 
क्या पूछना है ? इन लोगो के सामने पूछने में कुछ शट्टा मत करो, जी 
सेालकर कहा । 

मैंने कहा--स्पूल बन्द देने से पहले ही में एक बार कद्द चुवा हूँ। 

गोस्वामीती-हाँ, श्रच्छा वही बात ? साधन लेना चाहते हा? ते 
साधन के नियम ओर पधरणाली सय्र जानते हा न ? 

में--जितना अस्त है उतना द्वी जानता हूँ । 

गोस्वामीनी--यह साधन ले छेने पर जा जिस अवस्था का आदमी हे 
उसे उसी अयस्था का सप्र काम फरना पडता है। ग्रहस्था का गृहस्थी के 
फामनाज में लापरपाद्दी करना अजुचित होता है। इसी प्रफार छात्रा का 
लिखने-पढ़ने में नियम से मन लगाना होगा, नहीं ते! अनिष्ट होता है। पहले 
जाकर इसे अच्छी तरह समझ ले , फिस कल भाकर हमसे कहना । ओर 
जे कुछ फ्हना है से। कछ कहेंगे । 

गोस्वामीजी वा उत्तर सुनवर मैं प्रचारक निवास से सञ आया । वबूदी 
गज्ना के पार जाकर, एक एमन्‍्त स्थान में बैठकर सोचने लगा--यद्द क्‍या हुआ? 
साधन मिलने से पहले ही गोस्वामी ने एझदम मेरी खोपड़ी पर लाठी जमा दौो। दो 
मदहंँने से प्रतिदिन भय ही सन संकल्प करता रहा हूँ कि एक बार योग साधन सिठ 
भी जाय फिर लिसने पदने की झज्सचट मर कौन पडता है। किसी मानव द्वीन पहाड़ 
पर जाऋर खुशी से ऋषि मुनियों _की तरद्द दि।रात उपासना करते करते जीवन बिता 
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देगा । किन्तु मोस्वामीजी ने आज यह यया रिया? मेरे इतने दिनो के क्षास्तरिक 
संकल्प को बिल्कुल चूरमूर फर दिया)” रत को कोई साढ़े नव बजे तर यही 
सोचते-सोचते में बहुत ही चिन्तित और चच्चछ द्वो उठ। दूसरा उपाय न देसकर एद्ग्र मन 
से गोत्वामीजी के चरणों के प्रति ममस्वार करके जतलाया--“'मोस्तनामीजी, मेरे ऊपर दया 
करो । में प्रतिशावद्ध नहीं हो सकता। “नियम रो! 'गन छगामा/-इन बातों पर मैं शज्ी 
नद्दो सर्देंगा। मैं तो इतना ही कह सझूँगा कि छिसूँगा-पढ़ेंगा। मुझे निराश भत कर देना । 
मेरे दि के दर्द को जानकर दया करो--सुम्दारे चरणों में यदी प्रार्थना है |” भुपे विश्वास 
नहीं कि गोस्वामीजी मन की बात जान छेते हैं । किन्तु भौतर के आवेग से उछिखित प्रार्थना 
अपने आप सुँद से निकछ पद्मी; में उसे रोह् न सका । 
दूसरे दिन मौका देखकर में गोत्वामीणी के पास गया। अश्रणाम करके वेठते ही 
झुझसे उन्होंने कहा--क्यो ? सेाच सममझ लिया ? 
मैंने फहा--जी हाँ। लिसता-पढता रहूँगा । 
गोस्वामीजी ने तनिक हँसमर कहां--अच्छा ! तो हमे एक बात ओर भी 
कहनी है। अब हम कुछ रोफ-टोक न करेंगे। सिफ़ तुम्हारे अभिभाषक 
की सम्मति मिलने की देर है। शभिभावक फ्रे सम्मत न होने पर 
साधन वेने का नियम नहों है। सो वर्ष के बूढ़े का भी यदि कोई 
अभिभावक हे। ते। उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। तुमसे अब्र कुछ 
कहना-छुनना नहों है । श्यभिभाषक के राज़ी दाने भर को देर है । 
यह सुनने से तो मानों मेरे सिर पर गाज गिरी । सोचा कि गोस्वामीजी ने तो मुझे 
और भी मुरिकिछ में ला फैसाया। मैंने उनसे पूछा--अभिभावक की अनुमति मैं किस भ्रकार 
छू मेरे तीनों हो बढ़े भाई अभिभावक हैं । 
गोस्वामीजी ने बद्दा-डों। यहाँ पर तुम्हारे जो दादा दें उनकी एक 
चिट्टी मिलते दो हम सन्‍्तुष्ट दोकर तुम्हें, ब्रेखटफे, साधन दे सकते हैं । 
बहुत लोग समभते हैँ कि छोटी उम्त के लड़फां के, यह साधन देकर, हम 
चैपप्ट कर देते है। झतएच अजुमति न लेकर साथन दे देने से उन 
लोगें का अभिशाप हमें छेना पड़ता है । 
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..._ भोस्वामीजी के एबं शिष्य वकील श्रीयुक्त दरिचरण चकवर्ती ने इसी समय पूछा-- 
ते क्या इसे साधन मिलेगा 4 
गोस्वामीजी ने कद्या--फल देसा था फि स्रासी व्याकुलता है, अब दशा 
अच्छी द्वो गई है। 
मुझसे कह्य--तुम घब राना नहीं। साधन ते। तुम्दें मिलेगा ही । थोड़े 
समय तक थैये णफ्फो । 
में बलूबी जानता था कि बढ़े भाइयों से भनुगवि मिलने की नहीं ; किन्तु भोस्वामीजी 
की पिछली दोनों वातों से मुत्ते बुछ आशा हुई। शाम को एैरे पर जाकर छोटे दादा श्रीयुक्त 
शारदाछऋान्त वन्योपाध्याय को मैंने अपना सब द्वाल सुनाकर कद्दां कि भोस्वामीजी से दांक्षा लेने 
के लिए अनुमति-पत्र लिख दीजिए। गोस्वामीजी से साधन लेने कौ बात छनते ही वे बहुत ही 
नाराज़ हुए; उन्हींने अनुमत्ति देने से साफ़ इन्वार कर दिया। छोटे दादा की वार्तें सुनकर 
और रैंग-दँग देखकर मेरा सिर चक्कर साने छगा । मैं रजाई ओढ़कर छठ रद्दा । रात को दस 
बजे के उगभग मन की यातना मेरे लिए इतनी असद्य हो गई कि मैं, रोक रसने में असम 
होकर, फूट-फूटकर रोने छगा । छात्रावास ( मेस ) के छात्र रोना सुनते दी लिखना-पढना छोड़कर 
मेरे चार्से ओर, यद जानने के लिए, भा ड़े हुए कि इसमे क्‍या हुआ है। छेटे दादा भी 
जाये और से बुलाकर ढैरे के पादर रास्ते में छे गये । उन्होंने बहुत ही चिदकर कद्ां-- 
“मेरे आगे अतिज्ञा करो कि हम छोगों की राय के विरुद्ध कमी कोई काम नहीं करोगे; जब 
तक छिखने-पढ़ने के लिए कहेंगे, खुद मन लगाकर पढते रहोगे; और कभी ऐसा कोई काम 
न करोगे जिससे हमारा घराता बदनाम हो ।” मैंने कह्ा--“बहुत अच्छा; अवुमतिपत्र दीजिए, 
आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही कहँगा ।” छोटे दादा ने धनिक रुकरर कटद्ा-“अच्छा, कछ और भी 
कुछ बातीं की फ्रेहरिस्त बना दूँगा ; उसके अनुसार बतोव करने की प्रतिज्ञा करने से मैं अशुमति 
दे दूँगा।” जैसे बने, अनुमति तो छेनी ही होगी, यह सोचकर मैंने छोटे दादा की वात भान छी। 
सवेरे छोड़े दादा के पास्त जाकर लनुसति-पतन्र माँगा वो उन्होंने नाराज दीकर+ 
मार्मशी्ष शक्मा ३. ठीसे धमकाकर, कद्वा--“यदह कुछ न होगां। योग करने से मबानक 
रविवार, १९४३ संदव तेग दो जाते हैं। दिमाग तो विलएल याराब हो जाता है। बहुत 
मच्छे-अच्छे आदमी उसके चक्र, में पढ़कर सदा के लिए बिलकुल निकम्मे डा! 
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हो गये दई। में तो अनुमति दूँगा दी नहां, साथ ही बड़े भाइयों को चिट्ठी लिखूँगा 
जिसमें वे भी अनुमति न दें ।” यह सब कहकर उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दीं। 
छोटे दादा की गालियाँ राइर शोध और केश के मारे मेरी छाती मे जरन होने लगी । 
अब क्‍या करूँ? दूसरा उपाय न देसकर गीस्वामीजी के पास्त पहुँचा ।. उर्नहें 
सब हाछ सुलठासा कद्द सुनाया । 

गोखामीजी ने कदा--खय॑ अज्ञुमति नहीं देते ते न दें। बड़े भादयों 
फे तमिफ लिख देने में क्या रुकावट है ? 


निष्फपट विश्वास में अव्यर्थ शक्ति 


इस समय प्रचार निवारा में बहुतेरे आदमी आ गये । इससे फिर कुछ बातचीत 
नहों हुईे। आज रविवार दै। दिन भर प्रचारक निवास में मोस्वाभोजी के पास भीड़ भाद 
रहेगी। तीसरे पहर स्कूछ-बालेज के छात्रों, दफ्तरों के बाबुओं एवं बाउल, वैष्णव, 
मुसलमान और ईसाई प्रस्तति के सम्रागम से प्राह्मसमाज-मन्दिर के आहृण में लिल रखने 
को जगह नहीं रदी। गोस्वामीजी के उपासनावाझे कमरे में कृष्णकान्त पाठक का गीत 
“जार जार जेरूप उदय हय भने, समये सेरूपेर देसा मिले कई १?# खासा जम गया । 
जो लोग कमरे से बाहर थे वे भी भाव में मस्त होकर गिरने छऊगे । अब शाम हो चली । 
नियमित हमय पर वेदी के कार्य में कहीं विश्न न हो, इसलिए गीत रोकया दिया गया । 
गोस्वामीजी मुँह और आंखें धोकर समाज-मंदिर के कमरे सें उपासना करने जा बैठे । 
कमरे में अथवा कमरे के बाहर जो जिम्त हालत में था वह, बेदी का कार्ये पूरा होने तक, 
उसो द्वाढ़त में रद्ा। गोस्वामीजी की उपासना में एक बार थोड़ी देर के छिए कोई शामिल 
दो जाय तो फिर उसका जी उपासना की शक्षमाप्ति तक उठने थो नहीं चाइता था । आज 
'उद्बोधन! के समय जो उपदेश दिये गये थे, ऐसा मालम हुआ कि, गुझी को दिये जा रहे 
हैं। सरल विश्वास के साथ, सचमुच छातर होकर, कोई भगवान्‌ से प्रार्थना करे तो वे उसन्ही 
भार्थना अवश्य पूरी करते हैं, इसके दृश्ान्त में गोस्वामीजी ने एक घटना व उल्लेख किया । 
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यूरोष के फिसी देश में बहुत दिनों तक पानी नई घएसा । सब जगह वस्छात के लिए 
प्राथना कौ गई !। उस समय एक शहर में विज्ञापन दिया गया कि सब छोय सम्मिलित 
होकर एक साथ बरसात के लिए श्रार्थना करेंगे । निर्दिष्ट दिन, शाम होने से पहले ही 
नगर-वासी लछोय गिरजे में एकन होने छगो । इसी समय एक बालक, हांथ में छतरी डिये 
हुए, उपासना के स्थान में जाया। चच्चे के द्वाथ में छतरी देखकर सभी कहने ठगे--भजी, 
तुम तो विछकुल मूर्स जान पढ़ते हों। भला इस समय छतरी की क्‍या ज़रूरत है १९ 
बच्चे ने कहां--““भाज पानौ बरसने के लिए प्राथना की जायगी। भगवान्‌ जब पानी 
बरसाने लगेंगे तब क्या करूँगा? छतरी न रहेगी तो घर जाते समय मुझे रास्ते में भीगनां 

पढ़ैया ।९ बालक झा यह उत्तर सुनकर सभी छोग दन्न रह गये। प्रार्यना हो चुकने पर 

रायमुच पानी वरुसा। तथ उग्र वाढक ने सव ह्मेगों से कद्ा--“अगर तुम लोगों को 

भगवान्‌ पर भरोसा होता तो जरूर छाता लेझर लाते । देयो न, तुम लेगों को रुके जाना 

पढ़ा और में यह चछा |? इस घटना के आधार पर गोखामीजी ने देर तक 'सरल विश्वास 

और वातरता के साथ थार्थना? विषय पर उपदेश दिया; इसके बाद उपासना के अन्त मैं 

हाथ जोदकर सभी को नमरुआर करते हुए कहा--- 


तुम लागा के पैर पफडफर कद्दता हैँ कि एऋ बार माता के पुकारों। 
बच्चा जिस तरद्द मो का बुलाता है, उसी तरद्द कादर हाकर एक यार माँ फे 
युलाओ। माँ के बड़ी दया है! मुझ जैसे पापी पर भी जब थे दया करती हैं, 
तय ओर फेाई फ्यो साली रद जायगा। विश्वास के साथ साँ फे। घुलाने स्रे 
अवश्य ये श्रार्यंगी । में सुनी-सुनाई बात नहीं कद्दता, कतपता की बात भी नहीं 
फरता, सच यद्दता हूँ, अपने जीवन में देसी हुई बात फहता हैँ । सुद्‌ थाज़माइश 
फरके कददता हैैं। सरल भाष से माँ के पुकारा जाय ते थे मिल जाती हैं । 
पक यार उन्हें घुला देग्या। उस तरह से एक यार माँ फे घुला देगा सही, थे 
झवधश्य दया फरेंगी। मेरे सिर पर घरणों की रज डालकर सब साग मुझे 
आाशीर्थाद दो । जय माँ | जय माँ ] ज़य माँ ! नुम्ही सत्य दो। नुम्दीं सत्य हो, 
तुम ससय दो । 
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साधन म्रिलने में वाधा--पमेंकले दादा 


आज स्फूछ से आने पर छोटे दादा ने क्या “मैंझले दादा (भ्रीवुक्त वरदारस्त वन्यो- 
मांगशीष शुक्ला ६. पाष्याय) ढाका आये हुए हैं, वे इस्रामपुर में अपनी ससुराल में ठदरे हू । 

भड़्ट्वार, १९४३ सं० छल तीसरे पहर उन्द्रोने तुम्दे अपने पास घुछाया है |”? मेँझले दादा धाब्द 
सुनते हो मेरा दिल धड़कने लगा । समझ लिया कि साधन-सम्बन्धी चर्चा छेड़कर वे अवश्य 
ही मुसे घुरी तरह धमकावेंगे । सारी रात और दूसरे दिन चड़ी घबराहट रही, निदि& समय 
पर में वहाँ गया जहाँ पर ये ठद्दरे हुए भे । मैंझले दादा के पेर छुकर ज्योही में उनके आगे 
सब्ा हुआ त्योंदी ये आग-बबूला हो गये । बहुत ही तीसी भाषा में ज़ोर-जोर से गालियां देते- 
देते वे पागल से हो गये । हाथ में वप्पल लेकर मुझे मारने के लिए दो-चार कदस बढ़े भी, 

भाग्य से उस समय भीजाई के रोकने पर रुक गये | अस्त में मुझसे कद्दा--“अगर फिर 

कभी तेरे मुँद से 'योग? शाब्द सुना तो जूतियाँ मारते मारते तेरी पोठ की चमड़ी उभेड देँगा। 
जितने धकार से हमारा अपमान किया जा सकता है, तू कर रह है, तू मर जाय तो उत्पातें ते 
हम लोगों का विण्ड छुटे--इत्यादि । कोई आप पघण्डे तक इस तरद की गालियोँ खाकर मैं 
रोते-रोते वहाँ से चछा आया । एक स्त्री के सामने इतना अपमान ] कोधघ, अभिमान और छेश 
के मारे आत्महत्या करने की इच्छा हुई। तय क्या कि एक बार और योगयाधन ग्रार करने का 
उद्योग कर देखूँगा, अगर सफलता न होगी ते फिर जे करना होगा सो कर डालूँगा । जाज 
भगवान्‌ को साक्षी करके अतिज्ञा कौ--यदि तुम्हारी कृपा से इस जीवन में यद्ध साधन प्रा हो 
जायगा तो अपनी योगदाक्ति का प्रयोग सब से पहले दारुण विरुद्ध मतिवाले मँझले दादा पर करूँगा 
और फिर छोटे दादा पर । उक्त अयोग द्वारा इन्हें लाकर गोप्वामौजी के चरणों में चडरऊंगा। 
दीक्षा मिलने के बाद पहले मेरे इसी सकल्प से साधन भजन तपस्या का आरम्भ ह्वीगा | 


निराशा में दिलासा 


अभिभावकों की सम्मति छेक्‍र दीक्षा लेना तो मेरे लिए दुलम है यह समझकर 
गोस्वामीली के ऊपर म॒के बड़ी खौस पैदा हुई । निश्चय किया कि और एक वार दीक्षा के 
लिए कहूँ तो यही, यदि इस बार भी गोप्वामीजी, पहले की तरद, उठभन डाले था उज्र 
करें तो फिर मैं सरी-सरी सगावे विना न रहूँगा । यद्‌ इसकिए कि आक्षघर्म में दज्ायों लोगों 
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को जो उन्होंने दीक्षा दी है उसड्े लिए कया कभी किसी अमिमावक के मतामत की उन्होंने 
वाट देसी है? इसके सिवा ऊिसी घराने का मुसिया यदि नास्तिक हो तो क्या उस घराने 
छे किसी व्यक्ति को भगवान्‌ के नाम लेने का अविफार ही न रहेगा 2? अभिभावक की 
सम्मति लेने की आवशयकता सबके लिए है या सिफे मेरे लिए द्वी ? 
स्पूल से छुट्टी पाकर मैं सीवा गोस्वामोजी के पाय एहुँचा । बड़े भाइयों कौ अनुमति 
न मिलने की सूचना पाते दी उन्होने मुझसे पूछा -तुम्द्ारे बड़े भाई कहाँ पर द ? 
मैंने कद्वा-बढ़े दादा ( श्रायुक्त दरकान्त वन्योपाध्याय ) अवध के फ्रज्ञाबाद शहर में 
असि्टेंट सज्जन हैँ । 
गोस्वामीजी--अच्छा तुम उन्हों से लिसकर श्रदमति माँगो । थे अन्लमति 
दे दूंगे। घबराश्रो मत, सब ठीऊ-ठाऊ है| ज्ञायगा | 
“ग्रदि बढ़े दादा भी अनुमति न दें तो क्या द्वोमा १४ यह्द बात कहते ही भ्रीयुक्त 
दरिचरण चकवर्ता प्रझति गोल्वामीजी के कुछ शिष्यों ने, मेरी उस बात को काटकर, हाथ 
पकड़कर मुझे बाहर ले जाकर कहां--' यह क्‍या करते थे ? योघ््वामोजी की बात छो दुलखते 
थे? ऐसा करना अपराध हू । ये जो कद वद्दी करो, बडे दादा को चिट्ठी लिख दो । जन 
गोस्वामीजी कहते ई तब भाई जरूर अनुमति दे देगे ।” यह सुनकर मैं विस्मित हो गया; 
हँसी भी आई। सोचा--“द्वाय भगवन्‌ | ब्राह्मसमान में ऐसे कुसस्कारी आदमी भी आते 
हैं? सैर, किसी से बिना छुछ कद्दे-सुने मैं अपने डैरे पर चला आया; भर सारा हवा 
सोलकर मैंने बढ़े दादा को अनुमति के लिए पत्र छिस दिया । 


साधन ले लेने के लिए बड़े दादा की सम्मति 


पत्र पाते ही बढ़े दादा ने मुझे फ़ौरन्‌ उत्तर छिखा। यह जानवर कि मैं गोत्वामीजी 
मार्गशीर्ष, से योग-साधन प्राप्त कर्गा उन्होंने, संतोप प्रशट करके, मुझे उत्साद्ित 
मध्यमाग किया और अनुमति दे दी । छेकिन उन्होने पत्र के अन्त में लिसा 
है--.सगवान्‌ णो, प्रह्ठ करने के, लिए ठुस छिस सा को प्रदण झरने के. लिए उतायले हो 
रदे दो उसमें मेरी ओर से कुछ रुकावट नहां है, बल्कि में तो सतोधपूर्बक तुम्दें इसझे लिए 
उत्साहित द्वी करता हैं। किन्तु इम्र लोगों की माताजी जीवित हैं; अतएवं इस विपय में ५ 


शऑ 
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एक दर्मी से पूछना ठीक नहां, मातात्ी की भी अनुमति ले लेता ठीक दहोगा।” पतन्न पढ़कर 
में वटपट ग्रोस्वामीनी के पास पहुँचा । दादा की चिट्ठी का साराश सुनाने पर उन्होंने कहा 
कि सबके भागे पूरा पत्र पढ़े सुनाओ । उसे घुनकर सब छोगों ने दादा की बहुत बढ़ाई की । 
ग्रोस्वामीजी ने मुझसे कहा-- 
यह्‌ पन तुम्हारे लिए; दस्तावेज हे, इसे सावधानी से सपना | अब तो 
तुम्हारा प्रायः खय काम पूरा होने को है। एक ही काम रद्द गया हे । उसके 
होते ही काम वन गया समझो । तुम्हारे दादा ने माताजी की शाज्ञा भाप्त करने के 
लिए लिखा है । सो तुम एक विन घए जाकर उनसे ञआज्या मॉग लाझो, वख | 
मेंने कह्ा-गोग की वात सुनकर माँ मुझे कभी अनुमत्ति न देंगी। वे समसझेंगी कि में 
“धर्म-धरम्म? करके घर शहस्वी छोड़गर चला जाऊँगा। 
गोस्वामीजी ने कहा-माँ से तुम येग ओग की चर्चा न करना, यही कहना 
कि 'साधम लेंगे ।? बस, थे अजुमति दे दंगी | 
गोस्वामीजी की घात सुनकर में सोचने ल्गा--अब क्रि हिंकमत से घर जाऊँ ! घर 
जाना चाहँगा तो दोनों बड़े भाई जाने वा कारण पूछेगे । तब त्तो सब बातें खोलकर वततलानी 
होगी। इस समय भर जाने में मुसते ज्गे मुहिक्ल है उसकी बतल! देने वी इच्छा हुई, किन्तु 
उसी समय बहुत छेगे के आ जाने से वतछाने का मौका नहीं मिला । मैं ढेरे को लौठ गया । 
ब्राह्मसममाज-मन्दिर में वार्षिक उत्सव 
आज वार्षिक उत्सव के कारण आह्मसमाज मन्दिर में स्री पुरुषों की जासी भीज़माइ़ 
हुईें। क्‍या मन्दिर और क्या चारों ओर की शँयनाई, कह्दा मनुष्यों की जगढ नहीं मिछती 
थी । गोस्वाभीजी जपने आसन से आकर उपासना करने के लिए चेदी पर बैठे । धरत्कारू की 
*दुर्गापूज़ा? के आने से, उसकी अवाई का स्याठ करने से, तमाग देशवासिश में जो एक आनन्द 
उत्सव और डमग्न उत्पन्न होती है उसका वर्णन करके उन्होंने उपासना के पहले ही सब के 
दृदय में एक अद्भुत भाव का सभार कर दिया। उपासना करने के छिए बैठरर दो-चार वातें 
कहकर हो थे भाव में मम्त होगर झम-झूमकर गिरने रंगे । 
यह माँ हैं | हमारी मादा आई हं। हमारी माँ आज अपने कज्ञाल 
सडके फे खिलाने फे लिए हाथ में भसाद्‌ की थाली लें आई एं। प्रसाद लिये 


श्प श्रीभ्रीसदुगुदसइ़ [ १६४३ सं० 


हुए माँ एमें ख़लचा ग्ष्टी है। माँ, आज में शरेला न तूँगा; पहले सके 
हाथ पकड़कर प्रसाद दे, तप में लेूँगा । 
यद्दी सब क्टकर, मानों साक्षात््‌ भगवान्‌ को देसकर, वे गरद्भनद भाव से द्वाथ जोड़े 
हुए, रोदन-पूणे ध्वर में स्तुति करने छये । गोस्पामीजी की प्रत्येक बात के, प्रत्येक शब्द 
के साथ साथ धारीर रोमाथ्रित होने छगा। एक अकठ भाव ने सबको मतवाला फर दिया 
मन्दिर के बाहर, भीतर, सब जगह भाव की उमनज् का 'हैँ हुँ! शब्द होने छगा। ज्ली-पुरुपों 
के बीच रोने की ध्वनि होने लगी। डाक्टर पी० के० राय »मति दो-धार गण्य-्मान्य 
पदाधिकारी म्राह्मसमाजी, गद़वड़ को रोक्‍्ते के लिए, “ठहरिएं, ठदरिएं, चुप रहिए! जादि 
कहने लगे। पर वहाँ सौन क्सिकी सुने » मामछा वेढब देसकर श्रीयुक्त चन्द्रनाथ राय ने 
हारमोनियम का सुर बढ़ाकर गाना शुरू छर दिया । इधर गोस्वामीजी जय माँ, जय माँ 
छट्कर बेदी से कूद पढ़े। जोर से संकोर्तन दोने छगा, भोरवामीजी त्य करने छगे । 
चारों ओर बालक बृूढ़े-जवान स्थान स्थान पर बेहोश होकर गिर गये। हुंकार, गर्जन और 
विचित्र भधवोच्छवास की ध्यूनिं से आह्मन्दिर परिपूर्ण दो गया। क्या स्री भोर क्‍या पुरुष 
सभी आज इस महोत्सव मैं मस्त हो गये । माहछम नहीं, इस तरह क्तिना समय बीत 
गया । अन्त में गोस्वामीजी हरि बेला, हरि वाले, शान्त है| जाओ, श्ान्त हे 
ज्ञाओ कदकर, द्वाथ से सबका माथा छक्र घूमने लगे। उनके दवाथ छुछाने की देर थी कि 
जो नाथ रहे थे थे मैठ गये, जो चिह्म रहे ये वे चुप दो गये, और जो वेद्दोश पड़े थे उन्हें 
दीश दो गया। अपूर्व भद्भुत दृश्य था | बात की बात में ब्राह्मसमाज मन्दिर ने फिर 
शंक्‍न्‍्त स्तब्ध सौर मस्भोर भाव धारण कर लिया। गोस्वामीजी फिर बेदी पर जा बैठे । 
भाषा से प्रकट न की जा सकनेवाली आज़ की नीरव उपासना के भाव को श्रकेट करने का 
कोई उपाय नहीं है। आगे याद बनी रहने के लिए इस घटना के बहुत ही साधारण आभास 
को यह पर लिख छोड़ा है। मेंने प्राह्ममन्दिर में ऐसी घटना इससे पहले नहां देखी । 
गोसामीजी का उपदेश--प्रार्थना की रीति में भेद 
आज वेदी पर बैठकर गोस्वामीजी उपदेश देने लगे-- 


जीवन में धर्म का हृढ़तापूर्वक अवलम्बन न किया जाय ते चद्द कभी 
नहीं टिफता, अधिक दिन तक स्थायी नहीं रहता । दम लेग परमेश्वर के 
] 
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चार प्रकार की अचस्थाओं में घुलाते हैं! पानी, हवा, भेजन ओर गर्मी 
भादि के द्वारा जिस तरह इस देह की रक्षा छाती है, पुष्टि होती है; इनमें से 
फिली एफ घीज़ फे म रहने पर जिस तरह देह उसे भागने लगती है ओर 
जब तक चह' चीज़ मिल नहीं ज्ञाती तब तक बेचेनी नहीं हटती ; उसी तरह 
आत्मा फे फल्‍्याण के लिए, उसफी उन्नति के लिए परमेभ्वर की उपासना को 
भी आवश्यकता होती है। आत्मा तो स्वभाष से ही परमेश्वर फे पुकारती 
है, उनकी उपासना करती है; नहीं फरती है तो उसे कल नहीं पड़ती । 
परमेभ्बर से कुछ भाशा नहीं है, किसी चीज्ञ के लिए प्रार्थना भी नहीं करनी 
है; मुक्ति भी न चाहिए, भक्ति की भी परस नहीं है। वे “प्राय पभाण के 
जीवन जो के हू”, उनके पुकारे बिना नहीं रहा जाता, इसी से उन्हें पुकारते 
हैं; इस प्रकार स्वभाव से ही डनफे पुकारना बड़ा दुलेभ है और असल में 
यही सबसे चढ़कर है । 
किसी छ्ीज्ञ के न रहने पर भी हम भगषान के पुकारते हैं । किसी 
विपय में कमी मालूम होने पर--उसके मे रहने पर--उस कमी के हवा 
देनेवाला जब हमें कोई नहीं मिलता, उस कमी के क्लेश के हटाने म॑ जब हमारी 
विद्या, वुद्धि, उद्योग, सामथ्यं विलकुल बेकाम है| जाता है, तब चारो और मेंघेरा 
देखकर हम उन्हीं के शरणापत्न हेते हैं, उन्हीं के घुलाते हैं। इस रूप में 
भगवान के घुलाना भी भला है; इससे भी जीवन का चहुत फल्याण होता 
है। फिन्‍तु किसी चीज की कमी होने पर, सड्डंट पडने पर, ते उन्हें पुकारा 
ओर अभीए चीज मिल जाने पर फिर उनके साथ केाई सरोकार म रफ़्पा; 
बीमारी की तकलीफ में तो उनकी छुहाई दी ओर चब्ले हाते दी उन्हें भूल भाल 
गये--यह हालत हे।ने पर, इस तरह से उनके याव्‌ फरने पर, जीवन फा 
रक्ती भर भी उपकार नहां द्वाता। काम वन जाने पर कतजश्ञता के घनाये 
रखने में ही भला है, नहीं ते। सब गुड गोबर ले गया । 
संशय के हटा देने फे लिए, जिशासु भाव से भी, हम भगवान, के 
धुलाया करते हैँ। छुनते हैँ कि धर्म नाम की एक बड़ी अद्भुत चस्तु है। 


/// 
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तुम कल ही घर चले जाना ।' मुझपर भगवान्‌ की बड़ी कप है | दूसरे ही दिन से 
घर के लिए रवाना हो गया। इधर साठाना उत्सव भी समाप्त हो गया। टर्बन यह बात 
प्रस्निद्ध हो चुकी थो कि में इसो उत्सव में जनेऊ उतार डार्देगा और आ्राह्मधर्म की दीक्षा छे 
डुँगा । भ्रीयुक्त रजनीकषन्त भोष, ठास्टर पी» के० राय और नवकान्त बाबू अम्नति बहुत 
लोगों ने सुस्ते उत्सादित फरके कहा था--“श्राद्म दो जाने पर यदि भाई छोग तुम्हारे पढ़ने- 
लिखने का खर्च देना बन्द कर देंगे तो हम छोग तुम्हारा सब सर्च सँमाल छेंगे।” माताजी 
भी श्रमझती थीं कि श्त्र मैं घुछ जहूर कर डाढूगा। अकस्मात्‌ बे-मौके मुझे घर पहुँचते 
देखकर माँ को अचम्भा हुआ । गेरे गले में जनेऊ देखने से उन्हें सम्तोप द्वी गया । द्सरे 
दिन जब माताजी पूजा-पाठ कर चुकीं तब, मोका पाकर, मैंने उनके पैरों पर सिर रसकर 
कहा--'माँ, थाज्ञा दी, में दीक्षा छूँगा ।! यह सुनते दी ने कॉप उठी । कहने छ्गी---तो 
क्या तू जनेऊ तोड़कर प्राह्मसमाजी हो जायगा १ मेंने उत्तर दिया-- नदी माँ, में गोत्वामीजी 
से साधन दूँगा। जो तुम आशीवोद देफर मुझे इसके छिए अनुमति न दोगी ते वे घुझे 
साथन न देंगे ।” यह कहकर सेंने किर झुककर उसके चरण पकद लिये। अब माता ने 
मेरे भाथे पर हाथ फेरा और आशीवाद देते-देते कहा--/'में तो छुछ धर्म-कर्म कर नहीं पाई, 
यदि ठुम लोग करें तो में रोक दोक क्यों कहें १ तू, धर्म-कर्स कर, साधन मजब कर, इसके 
लिए में सुशी से थात्ा देती हूँ । में इतना ही चाहती हैं कि मेरे जीते-नी न तो छू छा पता 
हो भौर न जनेऊ तोड़ । गदस्थी में रहकर द्वी धर्म-कर्म करता रह । भगवान तेरी 
मनोवान्छा पूरी फर देंगे । में छु्े यह आशीर्वाद देती हैं 
माता की चरण-रज माथे से छगारुर में ढाका के लिए रवावा हो गया। थथा- 
समय गोखाभोजो के पास जारर मेंने उन्हें सब दवा फद्ट सुनाया । उन्होंने सनन्‍्तौष प्रकट 
फरके कहा--- 
अच्छा हुआ | 
बख, फिर हे। जायगा | 
गोस्वामीजी के सुँद से यह्द उत्तर स॒नते ही मैं चठपट इस 
अब कह्टां कोई नया अड्गा म लगा दें । 


तुम दृहस्पतिवार के! तड़के नहां-थाकर श्रा जाना । 


लिए डैरे पर चला आया ऊक्रि 
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मन में उथछ-पुथल रहने के कारण मुझे रात को अच्छी तरह नींद नहीं आई । 
मार्गशीर्ष टृष्णा. पे की साढ़े तीम बजे उठरर मैंने बूड़ी गज्मा में जाकर स्रान किया। 
पञ्नमी, महस्पतिवार अब मैं घाझसमाज-मन्दिर के प्रचारक-निवास में पहुँचा । मैं सुनने छमा 
शी 5 ११8३ कि भोप्वामसीनी मेजीरे चजा-चजाकर प्रभात-कीर्तन फर रहे हैं। “जय 
ज्योतिर्मय, जगदाश्रय, जीवगण-जौबन”--भद्द गीत गाते-गाते, धीच-बौच में भाव का आवेश 
दोने से उनवा कण्ठ रुक जाने छया | में थोड़ी देर तक दरवाज़े पर बैठा रह्य। कौन कर 
चुकने पर गोस्वामीजी वाहर आये ; मुझे सामने पाकर मुसकराते हुए बोढे-- 
इतने तड़के आ गये ? चले अच्छा हुआ । जाओ, समाज-मन्दिर में 
बैठे । जरा दिन निकलने दे 3 फिर शुभ समय समभकर तुम्द घुला लेंगे | 
मैं समाज-यूद में जा बैठा । कोई घण्टे मर में गोस्वामीजीने मुझे पुछरा । जैसे 
ही मैं उनके पास पहुँचा वैसे द्वी उन्होंने आसन से उठकर कद्ा--“चले, ऊपर चलें, वहीं 
फाम हागा ।” मैं उनके पीछे-पीछे चला । श्रीयुत अनायवन्धु मौलिक, भीधर घोष और 
श्यामावान्त चद्येपाध्याय भी हमारे साथ आ गये । दो-मेज्िले के पूछे ओर के कमरे में जाऊर 
देखा कि उसमें, दक्षिण-पूर्व के कोने में, दो आसन बिछे हुए हैं । गोस्वामौजी दीवार के सद्दारे 
प्छिम-मुस बैठे और अपने सामने, कोई साढ़े तीन फुट के अन्तर पर, दूसरे आसन पर 
बैठने के लिए मुझसे कह । गोस्वामौजी की बेटी श्रीमती शान्तिस्ुुधा इसी समय धूपदानों में 
आंग के आई। गोस्वामौजी अप्नि में बार बार धूप-गूगुल-चन्दन आदि डालकर, हाथ जोड़े 
हुए बार॑वार नमस्कार करके, शान्ति से बेठ गये। उनके गालों पर होकर लगातार ओऑंसू 
ढलकने छगे । अन भोड़ी देर तक गोस्वामीनी को बादरी ज्ञान नहीं रहेगा, यह सोचकर में 
व्याकुल-हृदय से, फांतर होकर, सन ही मन भगवान्‌ के चरणों में प्राथन। करने ऊमा--“हे 
ज्ञानस्वरूप, जापग्रत्‌ पुरुष, दे सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी, दीन जनों के एक मात्र सहारे, परमेश्वर 
है पतितपावन दयामय भ्रभु | मैं तुम पर विश्वास करूँ चाहे न करूँ, तुम यहाँ मौजूद हो और 
मेरे भीतर की सारी दशा को देरा रहे हो । अपने चरणों को श्राप्त करने पी इच्छा मैरे 
मन में बहुत दिनों से धदारुर तुमने मुझे छगातार बेचैन कर दिया था; तरह-तरह के विश्नो 
छौर विपत्तियों को खड़ा छरके तुम्दोंने उनसे मेरा उद्धार किया है ।.. प्रणो, ऊसा भरोसा! 


मार्मशी्ष ] प्रथम राण्ड घट 


दिया है वैसा दी फछ देना । तुगको प्राप्त करने का एक भी उपाय सुझे सालूम नहां 
प्रभो | छुम घट-घट में पूर्ण रूप से विराजमान हो । आज तुम गोस्वामीजी के भीतर रहकर 
मुझे दीक्षा दो । अपने थाचरणों छो प्राप्त करने छा मार्ग तुम्ही मुझे दिया दो। में इस 
समय तुम्दारे, शान्ति ज्लाप्त परानेशारे, अगय चरणों में अपने को अपित करता हूँ। 
है सर्वशक्तिमान्‌, सत्यस्वरूप, पुराणपुरुष | इस सम्रय गोस्वामीजी के मुँह से तम्दों समझे 
साधन दो। उनके मुँह से तुम्दीं मुझे अपना सबसे बढ़कर प्रिय नाम बतढा दो । इस 
समय गोस्वामीजो के सुँह से निक्‍ले हुए प्रत्येक शब्द को म॑ तुम्हारी द्वी अश्रान्त वाणी 
समझकर ग्रहण करूँगा । तुम्हारे श्रीवरणा में अपनी इस श्रार्थना के, मेरी ओर से, तुम्हीं 
एक मेरे साक्षों हो। थदि आज तुर्म्हा ध्वय मुझे दीक्षा न दो त्तो गोस्वामीजी का सुँद 
अकस्मात्‌ चन्द्‌ हो जाय । भौर क्या कहेँ, तुम्दीं मेरे ऊपर दया करो ॥! 
शआार्थना के अन्त में नमस्कार करके देखा कि गाध्वाभीजी वारम्वार चौंक रहे हैं, उनवो 
रोमाथ हो रहा है। हाथ जोड़कर गद्दद स्पर में-“नमस्तस्मे नमस्तस्मे नमस्तस्मे 
नमो नमः । यो देवः सर्वेभूनेषु शान्तिरूपेण सस्थितः ? इत्यादि स्तोत्र छा पाठ कर 
रहे हैं । फिर उन्होंने कई बार यायनी मनन वा पचारण करके महानिर्वाण तन्नोक्त बद्मस्तोन 
का पाठ किया। इसके खाद बई बार “जय गुरु, जय शुरू, जय गुरु” कहा और 
रोते-रोते थे विछकुछ अचेत हो गये । थाद़ी देर तक इसी दशा में रहकर उन्होंने इस भाव की 
रोका और सिर उठाकर धीरे-धीरे मुझसे कद्दा-- 
प्रमहंखसओ # दया करके तुम्हे यह सन्‍न दे रहे ह--तुम प्रहण कर लो । 

अब सुझे अछीकिक दुलुम मन्त प्रदान किया और नाम का अर्थ छुल्सा करके समझा दिया। 
इसके याद शास्धसम्मत, सुरुपरम्परा से श्ाप्त, प्राणायाम दिसलाकर कफहां--इस घरकार करों 
ते । जैसा बताया था पैसा में करने लगा । गोस्वामीजी ने अव जोर-ज्ञोर से जय गुरु, 
जय गुरू कहा । भाव का आवेश होने से उनका गला भर आया, समाधि छग गई । सचेत 
हीने पर फद्या--अति दिन, दोनो घक्त इसी भ्रफार करने की चेष्ठा फिया करो । 


मुझे साधम का लरीर कुछ भी उपदेश नहीं दिया । में मन ही मन नाम का जप 


५ प्रोस्वाभीरी के गुरुदेव, कैटास के समीपरती सानसस्रोवरवासी, भोभोमद, मदगमन्‍्द 
परमदंसजी । 
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करते-करते उस कमरे से बाहर चला आया। मुझे मालछ्म हुआ झि अब तक मुझसे कम 
उम्र के सिर्फ फणिभूषण घोष (श्रीयुक्त कुछ घोप के पुत्र) और गोस्पामीजी के बेटे-बेटियों को 
उनसे दीक्षा मिली है। मुझे रुचर मिली कि जिस समय मुझे दीक्षा दी जा रहीयी 
उस समय क्षौयुक्त भ्रीधर घोष ने बड़ी ध्यावुझुता से, “मेरे वीर्य-धारण करने में समर्थ होने 
के” सद्दृत्प से, प्रार्थना की थी । सर्वन्न यह बात असिद्ध है कि गोस्वामीजी, दीक्षा देते समय, 
दीक्षा लेनेवाछ़े के भीतर एक अप्रक्ट शक्ति का राशार कर देते हें । किन्तु समन्न में नहीं 
आया, कि उन्होने मुझमें किसी शक्ति का सशार क्या हो । अपनी निजी राय, संस्कार भौर 
भाव के अनुझूल मनन मिलने से मुझे घहुत आनन्द हुआ १ 


साधन की पेठक 


दो 


दीक्षा ले चुकने पर में गोस्वामीजी के पांस जल्दी-जल्दी आने-जाने छगा। 

सं १९४३ की. स्वूल-काडेज के छान और अदालतों तथा दफ्तरों के बाबू लोग प्रतिदिन 
पीष छृष्णा २ तक तीसरे पहर मोस्वामीजी के पास पहुँचते हैं । प्रचारक निवास में, पूर्व के 
कमरे के उत्तर-पूर्व वार कोने में, गोस्वामीनी का आसन है । दोपहर को अथवा शाम को जब 
जाता हूँ. तभी गोस्वामीजी के आसन पर या तो सामने की ओर ठक्टवी लगाये देखते पाता हूँ 
या सीधे बिना दिले-डुछे बैठे पाता हैँ । श्रीयुक्त आश्यानन्द वाउर और श्रीमत्‌ राम#ष्ण परमहस 
जौ के अनुगत भक्त भीयुक्त केदार बाबू प्रतिदिन तीसरे पदर गोस्वामौजी के पास आते हैँ । 
गोस्वामीजी के सामने और दाइनी और उन छोगे। के बैठने के लिए निर्दिष्ट आयन है। 
गोस्वामौजी ध्यान में होते हैं तो भी वे छोग कृष्णक्या बाँचने छगते हैं; कभी-करमो राधिवाजी 
के प्रेम-सम्बन्धी गीत छेड़ देते या गार-कीर्तन करने छगते हैँ । धीरे धीरे भोस्वामौजी का भी 
ध्यान द्वट जाता है। बाउल नैष्णवों के ऐसे गीत मुनने से गोस्वामीजी का भाव की उमड़ 
में आगा हम छोगों मे। अच्छा नहीं लगता, अतएवं क्षरा सा मौझा मिलते ही अर्थात्‌ उन लेगों 
झा गात-तान बन्द दोते दी हम छेग कोर जोर से शरद्मसमाज का कौर्तन करने रुगते हैं। इस 
समय वाउछ वैष्णव लोग भी धरे-धीरे उठकर चले जाते हैं ॥ दिन हवयने तक इसी तरह 
समय निकले नाता है। स्न्ध्या समय गोस्वामीजी टष्टी फिरने को उठ जाते हैं । वहों से 
झासन पर भाकर धुपर भादि सुझगाते भौर स्वयं मेजीरे घजाकर सम्ध्याणोतेस करते हैं । यहदद 


दु 
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गीर्तन हो छुकने पर दरवाजा बन्द कर दिया जाता है । इस समय गोस्वामौजी के अनुगत 
शिष्यों के सिया श्रचाएक-नियास में और कसी को ठट[ृरने नहीं दिया जाता। ग्रोस्थामीजी ने 
मुझे वीच-बीच में थाकर बेठकक में सम्मिलित होने की फट दिया है; हससे में भी “भेठक' 
में बैठता हैं । प्राणायाम शारम्भ होने के पहलछे दी गोस्वामीजी सुझे अपने सामने, दो हाथ 
के फासले पर, बैठने के लिए कहते द । रात-आठ बजे प्राणायाम आरम्भ किया जाता है; 
और छगातार एक घण्टे तक प्राणायाम होने के याद एक गीत गाया जाता है। इसके बाद फिर 
प्राणायाम दिया जाता है। इस प्रकार तीन बार प्राणायाम करने में हम लोगों को कोई छाई 
तीन घण्टे लगते हैं । पिफ प्राणायाम में मन लगते ही गोस्वामीजी मुझसे नाम में चित्त 
स्थिर करने को कहते हैँ । मुझसे यह ऊसी तरह नहीं बनता कि बाहर तो ग्राप्रायाम करता 
रहूँ और भीतर मन में भाम-स्मरण किया कहूँ। “बैठकः में गोस्वामीजी के शिष्यों के! जो 
नाना धकार के भावों की उमंग आती है और स्वयं गोस्थामीजी जे अभुपू्ण नेत्र और भदूगद 
स्वर से ज़य वारोदी के बरह्मचरीज्ञो | जब रामकरूप्णजी | जब माताजी | जय 
शुरूंदेय | ऊय शुरूदेख ! कहते-बहले समाधिस्‍्थ ही जाते हैं, यद देणमा सुझे बहुते 
अच्छा ऊगता है। “वेठरः के समय इन मद्दात्माओं का आविभीव होता है; गौस्वामीजी के 
शिष्यों में से कोई-कोई उन महात्माओं। के दर्शन पाकर अचेत हो जाते हैं। किन्तु म॒झे कुछ 
नहीं देख पढ़ता । हाँ, गे।स्वामीजी दे मुँद से भिकले हुए प्रत्येक शब्द को सुनने से मुझे रोमाथ 
जछूर द्वोता है; मीतर एक ऐसी दशा हो जाती है जिसकी प्रकट करने दी मुझमें शक्ति भरी । 
थद्द जाँच करने का सुझे अबछ कौतहकछ हुआ कि सचमुच महापुरुषों का आविर्भाव होता है या 
नहीं । इस समय लगातार कई दिन तक मुझे “बैठक? में आते देसकर गोस्वामीजी मे कहा-- 
छात्राबस्था में प्रन रगाऊए खिखना-पढ़ना दी सब से पहला काम हातां 
चाहिए । तुम हफ्ते में पर दिन बैठक में श्राया करो | यही बहुत है। थव मैं 
उनकी बात भानकर हफ़्ते में एक दिन ही बैठक में शामिल होने छगा । 
यह क्या थोगशक्ति है ९ 
छोटे दादा के एक मित्र की माँ भर गई। उन्हें झरात बात न वतठाकर घर 
, ने की आवश्यकता हुईेै। उतको झपने साथ ले जाकर मैं उनके घर पहुँचा। माँके 
# गुरूमाइयों के साथ बैवफर सापव-भजन करना |...» 777 साधव-भजन करना | 
है| 
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मरने की पबर घुनते दी वे रोते-ऐते अचेत दो गये । घरवालों का रोना-पीटना देखकर मैं 
वेचैन दो गया। सोचा कि अगर मेरी माता भी अक्स्मात्‌ गुजर जाये तो में क्या करूँगा । 
माँ सृत्युज्ञय्या पर पड़ी हुई हैं, इस ढंग की घबराहट से में बेचेन हो गया । बस, उन्हें देसने 
को में घर के लिए चल पढ़ा । योई पाँच बोस पैदल जाकर घर में देसा कि बेंढव मामला 
है। मुहहे के प्रायः सभी आदमी दसमारे घर पर ए+त्र हैं; जगदह-भगद दो-दो चार-चार 
श्ादमी माथे पर हाय लगाये येठे हुए आँसू बहा रहे हैं। सुझे देखते दी उन्होंने कहा--'माँ 
तो अब तब में हैं। अच्छा हुआ कि तुम आ गये। जाओ, इस समय माँ को देस लो ॥? 
राह चलने की यवन से में बहुत दी सुस्त द्वो गया था, उसपर माँ को द्वाथ-पैर पटकते देख में 
विछकुल दताश द्ोकर रोने छगा। सोचने ठगा कि माँ दो यदि गोस्वामीजी बचा लें तो 
बचा छें, नहीं तो भीर कुछ भरोसा नहीं है। में गोस्वामीजी को स्मरण करके बढ़ी ब्याहुछता 
से प्रारथा करने छगा। उनके पास दौड़ जाने की इच्छा हुई। थोड़ी ही देर में मेरी एक 
भतीजी को भी चैं-दुस्त द्वोने छगे । डाफ्टर से आकर कट्दा--मोाँ के बचने की तो आशा 
गह्ों है ; किन्तु भर्ताजी की अमी आशा है ।” उन्होंने दज़े की दुछ दवाओं की एक फेदरिस्त 
बना दी; किन्तु देद्दात में वे दवाइयाँ न मिर्ली । गोस्वामीजों के पास पहुँचने का यह मौका 
पाकर, दवा लाने के लिए, में माँ को छोड़्छाइझुर चटपट ढाका के लिए रघाना हो गया । पदों 
पहुँचते ही सीधा वाह्मसम्राज-मन्दिर में ग्रेस्वामीजी के पल ग्या। मुझपर नज़र पड़ते ही 
उन्होंने कहां--फ्यों? इस समय तुम यहीं पर हा ? फ्या घर नहीं गये ? 
झच्छा, मालूम हे।ता है, तुम घर से द्वी आये हे ? 

मैंने कहा--मैं सीधा धर से द्वी चला भा रहा हूँ । 

गोत्वामीजी-वतलाओ, फैली हालत है ? 

मैंने कहा-माँ को और एक भतीजी को दैज्ञा हो गया है । 

गेस्वामीनी -ते। तुम दवा ले जाने के आये है। ? 

मैं-जी हाँ । 

गोस्वामीजी--ते अब देर करना ठीऊ नहीं । भतीजी क्या छोटी दै ? 

मैंने फड्ठा - सात-आठ वर्ष की होगी ) 
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सुनकर गोस्वामीजी ने 'भोफ! वहकर रोद प्ररुट क्या और आँखें चन्द्र बर छीं। 
वे छैशसचक 'आाहः करके दो-तीन मिनट तक चुपचाप बैठे रदे। में इसी समय, माँ के चत्ती 
हो जाने के लिए, मन में गोघ्वामीजी से प्रार्थना करने छगा!। उन्होंने आँखें पोंछकर लेहपूचेक 
मेरी ओर देसकर कहुा-- 
माता फे लिए घवराओों मत। दवा ले जाओ उससे गाँवबालें का 
भी भला होगा । 
दवा छेवर में चटपटथ घर के लिए लौट पढ़ा । रास्ते भर केवल गोस्वामौजी कौ बात 
पर ही विचार करता रहा। मैं इस समय घर से बाहर हैं, यद देसकर इन्द्रीने भाथर्य 
क्यों प्रसट किया 2 और उन्हें यही पता फैसे लगा कि में गाँव से चला था रहा हूँ १ 'बतलाओ, 
कैसी हालत है 2? - बिना कुछ जाने यह प्रश्न ही क्यो करेंगे ? छड़की का हाल सुनकर उन्होंने 
जैसा भाव प्रदूट किया है उससे जान पड़ता है कि वह अब जीवित नहीं है । “दवा से गाँव- 
वार्लों का भला होना? तो बतछाया , किन्तु लड़की की च्चो तक न की। तो उन्होंने यूसरे 
ढन्न से यही न कह दिया है कि यह दवा लड़की फे काम न आवैगी। माँ के लिए घवराने को 
मना कर दिया है। तो क्या माताजी बच जायेंगी १ देखना चादिए कि ये बातें कहाँ तक 
ठीक उतरती हैँ । मेंने फूर्ता से घर पहुँचते ही सुना कि लड़की तो सवेरे ही चल बसी ; किन्तु 
भाता के लक्षण बच जाने के देख पड़ते हैं 
भीरे-धारे माँ चष्ठी हो गई। इस घटना से गोस्वामीजी के सम्बन्ध में मेरे चित्त 
में एक प्रकार की उचल-पथरठ होने छयी । सोचा--तो क्या गोस्वामीजी ज्योतिष जानते 
हैँ ? यदि उन्हें ज्योतिष का ज्ञान हो तो भी गणित आदि करने में थोझ् सा समय तो छगता 
है हैं; परन्तु यहाँ तो एक मिनट भी नहीं लगा । तब तो जान पड़ता है कि ग्रोस्वामीजी 
को योगशक्ति प्राप्त हो गई है । योगशक्ति द्वारा चैतन्यमय इंइवर के साथ थुक्त हो जाने पर 
चह्माण्ड की सारी घरनाएँ-बहुत ही छोटे परमाणु का घत्येक तत्त्व तक--प्रकट हो जाती हैं । 
ज्ञान पड़ता हैं, उसी शक्ति के प्रभाव से गोस्थामीजी को दूसरे के मन की बात मालूम हो जाती 
है और वे भविष्यत्‌ को देसक्र बतला देते हैं ॥ फिर सोचा--“वह करामात क्या इतनी सहज 
है? गोस्वामीजी का इतने थोड़े समय में उक्त अवस्था वो आराप्त कर ल्‍ैना क्या सम्भव हैं ? 
” असछ में गोध्वामी जी बहुत ही भले आदमी हें, इस से स्वाभाविक रूप में सहानुभूति दिसलाकर 
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वे बातें उन्होंने कह्दी थीं; बातें सवा सोलट आने टीऊ उत्तरी, इसी रो उनके छपर भुझे अन्ध- 
विदास हो रहा है।? जो दो, इछ निर्णय करने में धमर्थ न द्वोइर भी इस घटना से मेरे 
मन में आश्रय उत्पन्न दो गया; और अपने आप गोस्वामीजी पर श्रद्धा हो गई। ज्योंद्दी 
माताजी तनिक चप्जी हुईं त्योंद्दी मैं गोरवामीजी के दर्शन करने के लिए ढाका चल पढ़ा । 


माधोत्सव मे नया मापा 


माघ के आरम्भ में दी प्राह्मसमाज-मन्दिर में बढ़ी धुमधघाम होने छगी। माघोत्सव 

पौष हृष्णा १४७... जितना द्वी समोप आता जाता है उतनी ही भीड़भाई समाज-भनिदर में 
घनिवार सं? १९४३ बढ़ती जा रही है। मैमनसिह, वरीसाल, ऋरीदपुर अग्रृति मित्त-मेन्न 
स्थानों से बहुतेरे गण्य मान्य मनुप्य इस उत्सव के लिए आये हैं । गोस्वामीजी की उपासना 
में सम्मिछित होने के लिए कलकत्ता और उसके समीपवर्ती स्थानें से बहुतेरे द्राह्मममांजी ढाका 
में आये हैं।॥ वंगाक फ़कीरचन्द और फ्कौर (हरिनायथ मजूमदार और प्रफुछ मुसोपाध्याय) के 
गीदों छा अचार आजकत बात में स्वत हो गया है । यब धगद उन्हीं की चत्रो है ! उनके 
गीतों पर सभी सम्पदायोंवाले लट्टू हैं। कई दिन हुए, वे लोग भी गोस्वामौजी के साथ उत्सव 
करने के लिए ढाका ब्राह्मममाज-मन्दिर में आये हैं और गोस्वामीजी के स्थान पर ही टिके हुए हैं । 


सवेरे, ब्राह्ममाज-मन्दिर में जाकर देखा कि ध्यारक निवास में बड़ी भीड़ है । 
भोस्वासीजी के सामने बेठे हुए बंगाल फकीरचम्द फक्तीर, बड़ी उमझ के साथ, भाव में भ्रस्त 
होकर जोर-स्लोर से गा रहे हैं--'माँ, नहीं हूँ में बह छदका । जिसके पास है साधन का 
बल, घढ क्‍या डरता है माँ तेरे डरवाने से १? कमरे के मौतर-वाहर भनुष्य चुपचाप एक ही दशा 
में बेढे हुए हैं, कोई दिलता-डुछता तक नहीं $ अकेले गोस्वामीजी अपने आसन पर यड़ठे हैं । 
उनकी दृष्टि सामने की ओर स्थिर है, पलकों या गिरना बन्द है, तारों की तरह चमकीली 
आँखें चमक रही हैं । मुँद फूछ गया है; ओठ कॉप रहे हैं , दोनों गा पर द्ोते हुए 
लगातार आँसू बह रहे दे । उनका वायाँ दाथ छाती पर है, दाहना हाथ क्रमुद्रावद्ध दक्षा में 
ताद पर रक्ज़ा हुआ है। वे वार्चार जींक उठते हैं, शरीर पर रोग्राघ हो रहा है । 
बीच-बीच में ज्ञोर-ज़ोर से 'हारि बोछो?, 'हरि वोटे? कहकर ऊपर को कोई डैड दो हाथ तक 
उछल जाते देँ और फिर स्थिर भाव से पल भर सद्दे रहकर पैर से चोटी तक थरथर कॉपते ५ 


है 
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हैं। गिर पढ़ने के लक्षण देखते द्वी श्यामाझान्त पण्डितजी संभाल छेते ६ । थोड़ी दी 
देर में गोस्थाग्रीजी सिलरिलारर हँस पढ़े । बह दँयना भी एक विचिन्त घटना है। ज्ञोर 
से खिलरिलाने की अद्भुत ध्वनि से क्मए मानों कॉपने लगा । लगातार हँसी का वेग बढ़ने 
लगा। देर तक ठहंरे हुए इस लगातार सिलखिलाने के शब्द से मेरा क्वरीर फण्टकित हो 
गया; में सुस्त दो पढ़ा। ऐसा हँसना मेंने शिन्द्गी में कमी भहों देसा । लगावार सात 
आठ प्रिनर तक गोस्वामीजी इसी तरह हँसते रहे, किन्तु इस दद्या में भी उमकी आँखों से 
आँपू बहते रहे ; बल्कि और भी अधिक वेय से घबहकर उनके वक्ष.हयल को भिगोने लगे। 
अब भ्रकस्मात्‌ हँसना बन्द द्वोगया। सत्ृष्ण दृष्टि से सामने की ओर देसकर ये वारम्वार 
सौंकने लगे ; फिर भाये पर रक्से हुए दाहने हाय को सामने की ओर करके तर्जनी उँगली से 
दिखाते हुए, गद्गद भाव से, ज़ोर-ज्ोर से कददने छगे-- 
बह देस्ता, यह देखा-छुम लेग भी देख ले--बह पगला भा गया है। 
चह पगला खड़ा छुआ है । पग्मल्ला जाना चाहता है । ( दे चार डग बढ़ाकर, 
बड़ी हृड़वड़राहुट के साथ ज्लोण से कहा ) पकड़ ला, पकड़ ला, पकड़ के ! 
नहीं, फिए लोट पड़ा है। देखे, देसेा, पगला इसी ओर आ। रहा है, चद्द देखे।, 
चह चह्‌। वाह, कितना बड़ा बेल दे! धद्द देखे! कैसा है।--धाह उसके सिर 
में एक आँस है, उसकी चमक कितनी है ] सूर्य की तरह--यह ते सूरय ही है ! 
चाह अब यह क्या है? ओफ कितने बड़े सांग हैं ) लो बह देखे नन्‍्दीभ डी 
हैं। मैंने समझा था, ये ले|ग फेई नहीं हैं; पगले के साथ चे लोग ते 
इसी ओर आ रहे हैं। चोंककर, दो-चार कदम पीछे हटकर, सामने की ओर दृष्टि झो 
स्थिर रक्से हुए हाथ जोडे काँपने ऊगे और नमस्कार फरते-करते कहने लगे--जय माँ! 
जय माँ | सब लेग देस लो, मेरी माता आई हैं | धन्य माँ ! धन्य माँ ! ओहे, 
न जाने कितने येगा ओर ऋषि माता के चारों श्रोर नाच रहे हैं | वह देखे, 
श्री चैतन्य, बादमीकि, नारद ओर वशिष्ठ आदि; ओर भी फितने ही हैं--मैं 
उनफे नाम नहीं जानता । ओहा, घर के सामने का सव हिस्सा भर गया! 
ये सेएय कितना आनन्द कर रहें हैं। हमारी माता केश पाकर आनन्द कर से 
* हूँ! अहा, चहाँ से सभी हूँ; मेरे परिचित न जाने कितने लेग हैँ। बाद 


काश 
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ओर तमाशा देखे-मॉ भी सपके साथ माच रही हैँ ! वह देसे, माँ मुझे 
घुछा रद्दी है ।--भव वे उछल-उछछऊर बूदो ऊंगे । फिर नौंचे गिरर्र, साथ प्रणाम 
करके स्थिर होकर बैठ गये। भॉसों से रूगातार आँसू बहने छगे , रह रहकर पहले की 
तरद सिलसिलाकर हँसने ऊगे । थोड़ी दी देर में उमझो समाधि छग गई। सब लोग 
अंकचवाबर स्तम्मित हो गये । ग्यारद्द बजे तक जब गोत्वामीजी की समाधि न दृटी तब सभी 
लोग धीरे-धीरे उठकर अपने-अपने स्थान वो चठे यये । मे भी अपने डैरे फो छीट गया। 

डैरे पर लीट आने के घाद कई घण्टे तक वित्त सूव सरस और प्रफुछ बना रहा , फिर 
घीरे धीरे मन म॑ आन्दोलन होने रुगा । सन में आाया--भोस्वामीजी यह सब दया करते 
हैं  निराकारवादी बद्यज्ञानियों के प्रधान भाचाय होवर, सहज ही माह्ममन्दिर में खड़े 
होकर, पौत्तरिकता का प्रचार बर रहे हैं। नदीमड़ी, वाल्मीकि, नारद आदि का दर्शन और 
समय-समय पर उनकी स्तुति भादि--यह सब है क्या १ शिक्षित भछे आंदमियों के बौच, 
विशेषत बाह्य लोगों के समाउमरिद॒र सें वैदर्र, उन्हीं के सामने, यह अगई बगद॑ बकना 
बया स्वाभाविक मस्तिष्क वा काम है ? यह मामला देसकर वाद्य छोग भी कुछ कहते क्‍यों नहीं 
हैं? में बहुत द्वी उत्तेजित और अधीर द्वोकर नवकान्त बाबू रजनी बाबू आदि के यहाँ गया 
और तुरन्त म॑ने यह चर्चा छेड़ दा। उन छोगों ने रह्म--'माधोत्सन हो जाय, फिर इन वातों के 
सम्बन्ध में विषम आन्दोलन किया जायमा । इस समय कुछ गड़बड न करना ही अच्छा है ।' 


भोजन के समय भाव-बेचित्रय--पअरपूर्व उपास्तना 


खापी चुकने पर वोई डैढ बने में प्राह्मसमात मन्दिर में गया। प्रचारक निवास 
पौष अम्नावास्या, में जाकर अद्भुत दृश्य देसकर दड्ठ हो गया । गोत्वामीजी के बहुत से 
रविवार, सं० १९४३ योगपन्थी आदमी, फिक्रिचन्द के छुछ आदमी, और बहुतेरे प्राह्मसमात्र 
बैठे हुए हैं। ये सभी भोजन करने वो बैठे थे! द्ाछ, भात, तरकारी आदि भोजन की 
सामग्री सब के आगे परोसी रक्‍्सी है, र्न्तु कोई भोजन नहीं कर रह्दा है। संब के सब 
भाव में मस्त येठे हुए हैं। श्रीयुक्त कुंजछाठ नाग अक्ले गा रहे हैं और स्वय सदज् 
बजा रहे हें। उन्हें भी बाररी दोश नहीं है। वराबर दोनों हाथों को थाप रद पर 
पड रही है, दृष्टि मोस्वामीत्ती पर स्थिर है, ऊँचे स्वर से गा रदे हैं और मस्त होकर उछछ 

छः 


पैप ] प्रथम खण्ड ३१ 


रहे हैं; मदफ से आज एक अपूर्य शब्द निकल रहा है, गौत की तो कुछ बात ही न 
पूछिए। ऐसा माकछूम होने ऊछूमा कि बहुत से झदन्न एक ही ताठ पर बज रहे हैं और 
बहुत से जादगमी एक स्पर मेंगा रहे दैं। ऐसी विचिन घटना मैंने कहीं नही देसी । 
जो लोग भोजन करने बेंठे थे उन्हे दो-न्‍चार झोर साते-साते ही बाहर की सुधि न रही । 
कोई सात का कौर द्वाथ में छिये बैठा है; कोई पत्तल पर ही गिर गया है ; कोई झुँह सें 
भात का कौर दिये हुए ही अचेत हो गया है; और कुछ-कुछ होश में आते ही फोई-कोई 
उस दालू-भात-तरवारी आदि को अपनी देह में मछ रद्दा हैं । किसी के लगातार आँसू बह 
रहे ६; फोई-छोई कॉपतता हुआ चार-बार चोक पता है।  कफिसी-किसी को जल्दी जल्दी 
श्वास-प्रथास चल रहा है; और किसी-किसी के मुँह से एक अद्भुत ढक का शब्द हो रह है। 
शिक्षित वराह्मसमाजियों दा भी इस ठन्ञ का असम्भव भाव देखकर मुझे भूर्तों की छीला जान 
पड़ी । किसी-किसी की जूठौ पत्तल और थाली पर गिरते देसकर मैंने झटपट थाली और 
पत्तडऊ को हटा दिया। महामाव की तरन्न और भी बढ़ गई। म्रदंग की ध्वनि 
और गीत का इाब्द मानों चौगुना चढ़ गया । बगल के कमरे के भीतर बह्लियाँ भी मस्त 
हो गईं। उनके रोने, चिंहने, 'भाहः-ऊहर करने और बहुत युदबुदाने से एक अद्भुत 
ध्वनि उत्पन्न हुदैं। बार वार प्राणायाम के शब्द से कमरा परिपूण है। यया। आज 
भीतर-बादर का भेद उठ गंया--स्ब एदाकार है। खुछी जगह में सभ के सामने प्राणायाम 
की शवासक्रिया चलने लगी |. घरामदे में और आँगन में जो लोग थे उनकी दशा भौ नाना 
प्रकार को है। जान तो नहीं पड़ता कि किसी को बाहरी ज्ञान है। छोई हँसता है, फोई 
रोता है और कोई बेतरह चिष्टा रद्दा है । कुछ लोग भौचक्‍के से वेठे हुए हैं। बादरी चेत 
न रदने पर गोस्वामीजी गिर पढ़े । कज्ञाठ फिकिरचद वगस्नेरद भी साझांग होकर पड़े रहे । 
कुछ बाबू के भीतर अप्ताधारण शक्ति श्रविष्ट हो गई । वे भाष में मस्त होकर झूदते-कूदते 
मसुदक बजाकर गीत गाने छलगे। जिपर देखो उधर भाव॑ कौ भगनज्ना बहने लगी । इस 
समय मदप्न का अथवा गाने का शब्द में कुछ भी नहीं समझ सका। एक प्रकार की 
विचित्र, दिंगन्तव्यापी ध्वनि की आँधी चलने लछूगी और रह-रहकर उसके झोके छगने से 
मेरा शरीर भी कॉपने लगा । भीतर-वाहर स्लासी हकूचछ मच गई। मुझे भी श्र क्सिी 
ओर देखने-मालने का अवसर नहीं मिझा ।. पत्ता नहीं, इस तरह कितना समय बीत गया । 


को 
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पुछ देर में देशा कि दिन ढुस गया है और गाता भी पन्‍द है।. स्रोरवर्सीजी धपने शासन 
पर पढे हुए हैं; मगयवाड़े शाइमों वो तरद देद यो ढीली ठाली छिये कमी दादिगी-याई भर 
ओर फमी सामने पो ओर पमडाग पश्े ९; पीस-यौच में औौरों सोहरर दृभर-उभर देस 
ऐेवे £। चारों कोर भ्रज्तारा ६! गोस्यामोनी भौरे-धौरे एन संगे-यहुत ही गहरे 
मद्दासमुद्र के एक चुरत भर पानी में झाज एम जा गिरे थे। ओह समुद की 
बेहद तग्झ दै। पक ही घकफे में फिर विनारे पर पँफ दिया। भहा, ज्ञा 
खाग इस भमद्दासमुद्द में एम घार जा पहुँचने हैं थे तरह के साथ-्याथ न 
जाने कितना जुत्य फरते है, फिसना आनन्द करते 3 [--दयादि | 
दिन इ्ूवते हो आ्रापह्मममाज-मन्दिर और उसके चारों भर के यरामरे में समुष्य दो 
मगुष्य भर गये । गोस्वामीजी ठीक समय पर प्रचारक नियाग से नियछे कौर भाव में मम 
दवोकर झज़ते-शामते शराप्मरमाज-मन्दिर में बेदी पर जा येंठे ।  चम्द्रनाप यावू ने द्वारमेनियम 
बजावर मांठे स्वर में गीत गाया । उद्घोधन शारम्म झरने पर भाव के आवेश में गेस्पामीजी 
या गछा भर आया। घन्द्रमाथ बायू फिर गाने छगे। प्रार्थना फे समय गोस्वामौ्ी 
भगवान्‌ को बहुत ही दीनता से पुकारकर रोने छगे । मन्दिर के भीतर और बाहर लोगों में 
सज्नार सिच गया। ऐसा जान पड़ा झि भगवान्‌ के आविर्भाव रो उपजा हुआ सजीव भाव 
रामप्र आह्मसमाज-मन्दिर में और उसके चार्यो ओर परिपूर्ण दो गया | गोस्वामौजी कहने छगै-- 
माँ, भा गईं ? तुम्हारे साथ ते बड़ी भीड़-भाड़ है ! ये बहुत से मुनि, 
प्रपि और साधु मद्दात्मा तुम्हारे साथ हैं! माँ, ये छाग तुम्हारे चारे। ओर 
यड़े आनन्द से जृत्य फर रद्दे हैं! यहाँ ते। मेरी जान-पद्दचानवाले भी थह्टुतेरे 
देख पड़ते ह। माँ, मुझे घुलाती किस लिए हा ? मैं कहीं हाँ पहुँच सकता 
हैं? तुम दया करके मुझे हाथ से पकड़ लेगी ? मुझमें ते जाने फी शक्ति 
दी नहीं है। ओर में जाऊँ ही फहाँ? चहाँ? मला ऐसा भी द्वाता है ? क्‍यों 
माँ, मुझे; फ्या घाणा दे रही हा ? सुझमें सामरथ्य ही कहाँ कि घहाँ जा सकूँ, 
उस ज्ञगह्‌ घैद सकूँ ? माँ, वहाँ पर मुझे! बैठने देगी, यह थार यार क्यों 
कहती दे ? में ते बड़ा भारी पापी हैँ । भाँ, उन ऋषि-मुनियों फे सामने में 
फ्येोंकर वैद्वेंगा ?---.हस प्रकार थोडी टेर तछ कहकर गोस्वामीजी भचेत हो गये । शब 
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लगातार गाता होने छगां, ढेकिन गोस्वामीजी होश में न आये । भव समाज का काम वन्द्‌ 
हुआ, एक-एक करके सब छोग चले गये । बेदी के ऊपर गोप्वामीजी एक द्वी ढंग से अचेत 
अवस्था में बैठे रहे ।॥ पता नहीं, उनकी यद्द दशा रात को कितनी देर तद् रही 


इस यार मापोत्सव में अद्भुत रज्य देखता हैँ ॥ इतनी अधिक संय्या से सनुण्य आते 
माघ श॒ुछा १, हैं कि समाज की शॉँगनाई में उनके चेठमे को जगद्ट द्वी नहीं मिलती । 
सोमवार, सं० १९४३ सभो श्रेणियों के धर्मीर्थियों को गोस्वामीजी की ओर सिंचते देखकर 
हम छोग समझते है कि ब्राह्ममाज की ही शोभा वढ़ रही है, और छोगों से वात-चीत करते 
समय भी हम लोग अभिमान प्रकट करते हैं कि आह्यसमाज में गोस्वामीमी जैसे पुरुप है । किन्तु 
साफ-साफ समझ में नहीं आता कि गोस्वामीजी शाजकऊ किस धर्म का आचरण करते हैं 
और ये साकार मत के पद्च में है. या निराकार मत के । यदि वे खुली सभा में खड़े दोकर 
एक बार अपने धर्म-्मच को श्रकट कर दें तो इस सम्बन्ध में सभी के भन का सठका जाता 
रहे । इसी उद्देश्य से हम लोगों ने (साकार और निराकार उपासना? पर व्याख्यान देने वा 
उनसे अलुरोध किया। किन्तु वे इस विषय पर कोई व्याझ्यान देने छो राजी नहीं हुए । 
'पीत्तलिकता और जह्मज्ञानः के सम्बन्ध सें कुछ कहने दो भी वे तेयार नहीं। जन्‍्त में जब 
उनसे 'ब्रहद्मोपासना? के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट करने के लिए कहा गया तब उन्होंने 
थअद्नज्ञान और ब्रह्मवादी? विषय पर च्यास्यान देना स्वीकार कर लिया । हम लोगों ने भी शहर 
में सर्वश्न इसका विजशापन दे दिया। आज ही शाम छो व्याख्यान होगा । 


अव्यक्त वक्तृता 


तीसरे पहर समाज में जाकर देखा कि भन्द्रि और धरामदे में तिल रखने को भी 
जगह नद्दी है । चारों ओर की जमीन भी भर गई दै। घहुत से छोग यह भीडभाद 
देखकर समाज से इसलिए लौटे जा रहे हैं कि व्याख्यान मुनने को मिलेगा ही नहीं। रोमन 
कैथोलिक गिरजे के सुभ्रसिद्ध पादरी बनौर्ड साहब भी आये और एक कोने में चुपचाप बैठ 
रशाये। सन्ध्या होने के थोड़ी देर बाद गोस्वामीजी व्याख्यान के स्थान पर आ खड़े हुए । 
* सब को दाय जोड़कर अभिवादन करके इस प्रकार कहने छगे-- 
प्‌ 
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»,. प्राचीन समय में वशिष्ठ, याप्यव्क््य, सनक, सनातन आदि प्ह्मर्पियों 
ने जिस ब्रह्म फी उपासना की थी, जिस घहाय फी भद्दिमा के फणमान्न फा 
घणेन फरने में शास्र-पुराण-बेद-बेदाद् ओर उपनिषद्‌ आदि पारन पाकर 
ध्यर्यक्त अनिर्ववनीय”ः कहकर ही चुप हो रदेहेँ उसी महत्‌ ब्रह्म फी कथा 
मुझ, तच्छ से भी तुच्छ, अथानो के मुँदद से छुनने के लिए आप लेग पधारे हैं । 
इत्यादि कहकर उन्देंने बच्चे की तरह रो दिया । वारम्बार चेशा करने पर भी वक्ता देने 
में रोने के वेग छो रोसना जब उनके फ्ाबू से बादर द्वो गया तब वे बैठ गये। पॉच-छः 
मिनिट के बाद फिर बोलना आरम्म किया। इस चार भी महर्धियों के ध्यानगम्य, 
परात्पर परव्रक्म के विपय में दो-चार बातें कहते दी उन्हें रुठाई आ गई । एक एक वार 
कहने की चेश की, किन्तु बार-वार रुक जाने छगे; अन्त में भाव के अदम्य आवेग को 
न रोक सकने पर सुँद को कपड़े से मूँदकर सेठ गये । इस अवस्या में थोड़ा समय बीतने 
पर वे बटे-बंठे ही रोते हुए द्वाथ जोड़कर सब से कहने लगे--आज़ आप लोग मुझे; 
थाशीर्वाद दीज्िण ॥ आप सभी ले दया करके मेरे सिर में तात मार 
करके मेरे अहृद्टार के चूण कर दीजिए। में बड़ा अ्भिमानी हँ--में भला 
उनका चर्णन करूँगा । में जानता ही क्‍या हैँ ? मैं तो रास हूँ, घूल हैं । इस प्रकार 
कहकर उस अनादिं, अनन्त, एस्मान, अद्वितीय पुराण पुरुष की स्तुति के छुछ शोक पढ़ते ही 
भाव वा आवेश होने से उनका गला भर आया। अस्फुट भाषा में, भाव में डूबी हुई 
अवस्था में, सिफ “त्व॑ हिट, व हि! कहते-ऋद्ते उनकी समाधि लग यई । 
व्राह्मममाज-मन्दिर में उतनो भीड़ थी लेकिन विलकुछ सन्नाटा छाया हुआ था। 
भोस्वामीजी के बह “हवं हि, त्वं हि? कहते ही न जाने क्या हो मया । सभी लोग गोस्वामीजी 
की भोर बड़ी उमन्न से ताकते हुए दडइ हो गये । इसी तरह ५१७ मिनट बीत यये । अब 
चन्द्रनाथ बाबू हारमोनियम वजाकर गाने ऊलूमे । गोस्वामीजी को चेत नहीं हुआ । धीरे-धीरे 
सभी झोग उठकर खड़े दो गये। छोगों के झुण्ड के झुण्ड, समाजमन्दिर के घेरे में, जगद्द-जगह 
पर एक्न होकर बात-चीत करने छगे । व्याख्यान मुनने से जो उपकार द्ोता उसकी अपैक्षा 
अधिक राम मुझे आज गोत्वामौजी की दक्चा देसने से हुआ । धन्य है वाह्मसमाज ! हा 


प्‌ 


माघ | प्रथम खण्ड झ्पं 


शासन को नपस्कार करने का कुसंस्कार 


गोस्वामीजी मेसनसिंद वा चक्कर लगाकर ढाका सीट आगे हें । उन्हें देखने को में 

माध धुद्धा ८, मंगछ- प्रचारक-निवास में पहुँचा; सुना कि वे दही गये हुए हैं । मैं उसी कमरे 

वार, स॑ं० १९४३ में बेठ गया। थोड़ी देर में भ्रद्धेम भीगुक्त मनोरक्षन गुद्द ठाडुरता भी 

आ गये । उन्होंने गोस्वामीजी के साली आसन के सामने जाकर, माथा टेककर, नमश्कार 

किया । उन्हें जाज इस खाली आसन वो नमस्कार करते देरा में नाराज़ हो गया । मुझसे रहा 

न गया। मैंने पृछा--“आप तो पढ़े ब्राह्मसमाज्ञी न हैं ? वहाँ पर नमस्कार किस लिए किया १? 
उन्ददोंने उत्तर दिया--'पक्षका ब्राइसमाजी होने से क्या गोस्वामीजी को नमस्वार न करूँ ३९ 


मैंने फ्द्ा--बहाँ गोत्मामीजी हें कहाँ ? वे ते टही फिरने गये हैं । 


मनोरज्ञन बाबू बोले-द्दों टट्टी में । मेंने तो वहाँ पर गोस्वामीजी को स्मरण फरके ही 
भाभा झुकाया है। में नहों समझता कि इसमें कुछ दोष होता दे । 


सैंने कहय--"व्राद्मसमसाज में बैठकर आप यह बात कहने का साहस करते हैं 9 तो फिर 
हिस्दुओं को “अन्ध-विश्वासी, झुसंस्कारी? क्‍यों कहते हैं ???--इन्ही बातों पर अब मेरी 
मनोरज्न बावू से बहस छिड़ गई । 


हसी बीच गोस्वामीजी उठी से निश्विन्त होकर आ गये थे और बगल के ऋमरे. में 
जलूपान कर रहे थे । हम छोगों का, एक दूसरे की, बात काठना सुनकर उन्होंने अपनी सास 
(श्रीयुक्ना मुक़केशी देवी) “चूड़ी महाराजिनः से कहा--'इन लोगो को आप यतला दें कि 
अब फेाई ख़ाली आसन के सामने नमस्कार न करे। इस काम के सिए फिर 
छानवीन ओर अशान्ति होगी !” अब वहाँ वैठा रहना सुझे अच्छा न लूगा। मैं नवकाम्त 
बाबू के झैरे पर चछा आया । वहाँ पर कई जआाह्यसमाजी भौजूद थे । मैने उन छोगों को 
झग़ड़े का ब्योरा कह सनाया। और भी दुस-पाँच बातों का उल्लेख करके मैंने कहा कि अचारक- 
निवास में पौत्तलिक्ता की पैठ हो गई है । उन लोगों ने मुझे यह कह करके सावधान कर 
दिया कि 'गोस्वासीजी से योगधमम की दीक्षा ले लेने पर अच्छे-अच्छे छोग भी विगद जाते 

» हैं, उनकी ऐसी ही दु्दंशा होती है ।! 


£ भ्रीधीसदुगुयसंप्र [ १६०३ स॑ं० 


त्राह्मममान में भ्रानदोतन--गोस््रामीनी फा पदत्याग फरने फा सकूरुप 

अप देदाता हूं कि गोस्पामीजी के फार्ययराप और राधन भजन के सम्बन्ध में, 

माघ मद्दीने के स्भा-समिति वरफे, प्राइ्समाज में बड़ा आन्दोलन चारम्भ हो गया |ै । 
अन्त तक. ॥मोस्पामीजी था णैसा स्यवद्ार ६ उसको देखते हुए अब उनझे द्वारा 
प्रचारक वा झाम भनद्दीं गिभता। निर्जनता प्रिय गोस्वार्मोजी थी ध्यान धारणा समाधि से 
ग्राद्यसमाज था तमनिक भौ याम नहीं! द्वो रद्ा है। शव उनके द्वारा समाज की उच्तति दोने 
की थादता नहीं। व्यक्तिगत रूप रो पे कुछ भी यर्यो न किया करे, पिन्तु जब वे सहमसाश 
शुर-बाद फो भानते ६, उन्नीसवी शताब्दी के उच्च शिक्षित समान थे भेता द्वोकर भौ जब से 
विल्वुल शशानी फी तरह 'शासञ्र के भ्रम-रद्दितः दोने छा मत भी प्रचारित कर रहे हैं, तव 
भरा उनके द्वारा इस समाज के फूरने-फलने फी आशा फ्दों ॥ जब शसाम्प्रदायिक ढंग पर 
धर्मप्रचार॒ करना है तब 'ब्राक्ष-धर्म प्रचारक” नाम की यया जरुरत 7 हिन्दू, देवी देवताशों, 
हिन्दुओं थी आचारपदति और उनके प्राचीन दुसस्कार के राम्बन्ध में कुछ कहना दूर 
रहा; भय तो थे समय-समय पर उलटे उक्त बातों को अश्रय देते हैं । इस दक्षा में गोस्वामीजी 
फी बदौलत प्राह्मममान की यासी द्वानि हो रही ऐे ।” ऐसी वार्तों की चचो बाद्मसमाजियों के 
घर-घर, सुली सभाओं में, भीर जिन ब्राद्मगमाचारपन्नों का अधिव प्रचार दै उनमें भी द्वोने रूगी 
है। अब अधिकांश त्राह्मसमाजियों की यह इच्छा है कि श्रचारक का का गोस्वामीजी न फरें । 
सुना गया कि गोस्वामीनी क्षपनी यह राय प्रकट कर रहे देँ कि वे प्रचारक के पद से 

शठ्ग होकर स्वाधीन रूप से, उदासीन को तरद्द, भपने अवशिष्ट जीवन को एकान्त स्थान में 
साधन-भजन करने में बितावेंगे । वे बहुत जल्द गयाजी के आवाशगह़! पद्दाड़ पर चले जायेंगे । 


वारोदी के ब्रह्मचारी की बात 
थाज रात को साधन बैठक में शामिल द्ोने के विचार से, स्कूल की छुट्टी होते ही, में 
फारगुन प्रचारक-निवास में पहुँचा। मेंने गोस्वामीजी के आसन के पास एक 


सं० १९४२ जोड़ी खड़ाऊँ रक्‍्सी देखी ॥ उस समय गोस्वामीजी आसन पर नहीं 
थे। खद़ाऊँ खूब बड़ी भौर पुरानी थीं। मैंने उन्हें हाथ में छेफर पूछा--'यद्द खड़ाऊँ किसकी 
हैं?” गोस्वामीजी की सास ने क्ट्ठा-'तरह्मचारीजी ने ग्रोस्वामोजी को दी हैं ।” मैंने ५ 


(्‌ 


फाह्गुन ] ध्रधम खण्ड शै७ 


पूछा---अव ये कौन से ब्रह्मचारी हैं?” उन्होंने तनिक अचरज करके कहा-- तुमने 
बहाचारीजी की चर्चा नदी सुनी ? समाधि छगाने पर गोस्थामीजी को मालूम हुआ कि बारोदी 
में एक सहापुरुष छिपे हुए रहते हैँ । इसके चाद गोस्वाम्ीजी उनके दर्शन परने गये थे। 
ब्रह्मयारीओं इस समय १५६ वर्ष के हें। उन्होंने भपता परिचय देकर कद्दा है कि वे 
गौस्‍्यामीनी के पितामह के चाचा छमते हैं। पूर्ब-पुरुष के चिह॒स्वरूप उन्होंने यह सड़ाऊँ की 
जोड़! और एक कम्बल गोस्वामौजी को दिया है ॥?? बद्ययारीजी का हाल जानने कौ सुझे बढ़ी 
उत्सुकता हुद। साधन-वैठक सें बेडकर रात को शिर्ष्यों के साथ प्राणायाम झरते समय 
गोस्वामीजी अन॑सर गद्द होकर---“जय त्रह्मचारीजी | जय रामशप्ण परमहंस | जय माताजी | 
जय परमहसजी ! जय ग्ररदेव | जय गुरुदेव |--कहते-कहते समाधिस्थ हौकर हलक जाते 
हैं। उस समय महापुरुर्षो का आविमोष होने से गुरुमाइयों के भीतर अद्भुत भाव की उमजझ 
और अलौकिक भव॒स्था आदि का विकास देखता हूँ। तो क्या थद्दी बह्मधारीजी उन 
मद्दापुपों में से एक व्यक्ति हैं ? एक भजनानन्दी गुरुभाई से अहाचारीजी के सम्बन्ध में 
पूछताछ की तो उन्होंने बद्दा--कुछ दिन हुए, समाधिस्थ अवस्था में गुरुदेव की पत्ता छगा 
कि यारोदी में एक महापुरुप हैं+ उसी समय अद्मवारीजी ने भी गोस्वामीजी का हार 
जानकर हमारे क्षिसी-किसी ग्ररझभाई से कहा--'क्या गोस्वामी एक घार आकर हमें दर्शन न 
देंगे ? वेन आवेंगे तो हमी को जाना पड़ेगा । भले आदमी स॒ने गये हैं, उनके साथ 
हमारा कोई रिश्ता भी हो सकता है। ऐसा न होता तो उनकी और मुझे इतना आकर्षण 
क्यों द्वोता 9 शिष्यों फे मुँदद से यद्द द्वाल सुनकर गोस्वामीजी उन प्रद्याचारीजी के दर्शव करने 
गये थे। उस समय के ब्योरे का पता लगाकर और भी विस्तार के साथ हाल जानने की 
में बहुत द्वी उत्सुक बना रहा । 
चारोदी से आकर मोस्वामीजी इन श॒ुप्त महापुरुष व्रह्मचारीनी को सद र्रोर्मों में प्रकट 
करने लगे । ढाका, विकमपुर, गेमनसिंह, फरीदपुर प्रश्ति स्थानों से शिक्षित भले आदमियों 
के जत्ये अब ब्रश्मचारीजी के दशेन करने चारोदी फो जाते हैं । थोड़े द्वो दिनों में तमाम पूर्वा 
नज्ञाल में अह्मचारीजी वा नाम प्रसिद्ध हो गया है। बह्मचारीजी के सम्बन्ध में जो घटनाएँ में 
सुनता हूँ उनपर मुझे विश्वास नहीं होता । इच्छा दे कि यदि कभी उनके दर्शन मिर जायेंगे 
* तो साक्षात्‌ उन्हीं के भुँद से उनके जीवम का अद्भुत ब्योरा सुनकर डायरी? में छिस रूँगा। 
श्र 


दम भ्री्ीसद्गुरुसड़ [ १६४४ स॑० 


दरभन्ञा में गोस्ामीनी फो वीमारी । बचने में सन्देह 
स्वूल को तातौल है, इससे घर चढ् आया हैं । बहुत दिनों से गोस्वामीजी की 
वेशाप छृष्णा ७... कोई खबर नहीं मिछी। गुरभाइये| के पास जाने के लिए मैं बहुत ही 
शनिवार, रो० १९४४ बेचेन हो गया। ढाका के लिए चरू दिया। शंकरटोला के गुरूभाई 
डाक्टर प्रसन्नकुमार भजूमदारजी के डैरे के परिछवाड़े, अपने एक मित्र के डेरे पर, मैं जा उतरा। 
सबेरे मैं जगा खोले हुए वेठा था कि असन्त बाबू के डेरे में बहुत छोगों की गड़बड़ सुन 
पढ़ी । राम मजूमदारजी ने मुझे देसकर कट्दा--'क्या आपके गोस्वामीजी का कुछ समाचार 
भालम दे १ वे बहुत बीमार हैँ ।! यह सुनते ही में डाफ्टर साइब के डेरे पर दौड़ा गया। 
पहुँचकर देसा कि वहाँ अलग-अलग स्थानों में, भनेक झुण्डों में, बहुतेरे गुर-भाई-बहन गोस्वामीजी 
वी चर्चा कर रहे है; कोई-कोई रो रहे हैं । विस्तृत ब्योरा सुनने के लिए आतुर होकर मैंने 
राम बाबू से पूछा तो उन्होंने कहा--“दरभज्ञा में गोस्वामीजी को डबल निमोनिया हो जाने से 
दोनों फेफडे सड़ने छगे हैं। हालत बहुत नाजुक है। गोस्वामीजी के घर के लोग, 
योगजीवन, छुज घोष, प्रसन्न वाबू , ये सभी कछ ही दरभज्ञा को घले गये हैं ॥ कछ सबेरे हम 
लोगों ने यहाँ से अरजेंट तार भेजा था किन्तु अभी तक कुछ खबर नहीं मिली । नहीं जानते 
क्या हुआ ।* गोस्वामीजी की इस हालत का हाऊ सुनकर मेरा दिछ घड़कने लगा, झुलाई 
आंगई। हैरे पर छौटकर मैंने दरवाज्ञा बन्द कर छिया। सात बजे से छेफर कोई एक 
बजे तक मैंने छगातार रोते रोते भगवान के चरणों में और गोस्वामीजी के गुरु परमहसजी 
से गोस्वामीजी को चन्ञा कर देने के लिए ज्रार्थना की 4 भीत्तर जजन द्वोने लगी । मेरे लिए 
संसार में अधेरा जेचने छलगा। गोस्वामीजी के अच्छे हो जाने का संवाद पाने के लिए 
दिन-रात बड़ी चेचैनी से कटने छगे । 
आकाशमार्ग से प्रह्मचारीमी का दरभंगा माना 
दरभज्ञा में इस वार जिस तरह गोस्वामीजी चक हुए वह अद्भुत उत्तान्त है। शुकवार 

को सबेरे तार मिला--“गोस्वामीजी क्वी हालत स्राव है ॥ डबल निभोनिया द्वोने से दोनों 
फेफड़े सइने छगे हैं, बचने की आाशा नहीं है ।” तार पाते ही उस दिन गोस्वामीजी के 
चर के सब झोगों के साथ कुछ भ्ुदभाई द्रभड्जा को रवाना हो गये । इधर इमारे ग्रुरुभाई 
श्रद्ेय श्यामाचरण बसशी, यद्द घुरी खबर पाते ही, अद्यचारीजी के पास वारोदी जा पहुँचे । ५ 


वैशाख ] प्रथम सरड ३& 


उन्होंने अह्मयचारीजी के चरणों में गिरकर दाथ जेोदे हुए रोते-रोते कद्धा--'आप दया बरके 
हमारे गुरुदेव को वचाइए। मेरे जीवन का आधा हिस्ता छेकर उनको घया दीजिए १ 
चढ्मचारीजी ने कद्ा--'यदि वे चले द्वी गये तो में तो मौजूद हूँ ।” गुरु-गत-प्राण सीधे सादे 
बयशीजी ने कहां--“हम छोग झ्ापको नहा चाहते, हमकी तो झ॒ुश्देध चाहिए ।१ उनकी 
निष्कपट गुरुभक्ति देखकर ब्रह्मचारीजी थोडी देर के लिए ध्यानमम्त हो गये, फिर एक गहरी 
साँस छोड़कर बोले-वक्तु पूरा हों आया है। अब कया हो सकता है १ मेंने तो उनको 
कमरे में नही देखा । या तो भमामछा तय हो गया है या उनऊे गुरुजी ने उन्हें धिना ही देह 
के बने रददने की शक्ति दी है । अच्छा, अब तू जा, अगर महलवार तक तार आ जावे तो 
समझना कि डर नहीं है। फिक्र मत करमा। में चहाँ जाता हैँ |” अब अह्यचारौजी ने 
आसन से उठकर सब की बुल्मऊर कह दिया--“जितंने दिन तक भौतर से दरवाजा न खोले, 
कोई न तो इस दरवाज्ञे को धका देना और न इसे सोलने की कोशिश करना ।१” बढाचारीजी 
ने कमरे के भीतर जाकर दरवाजा बन्द कर लिया । 
उस दिन ढाका से भी पूर्वोक्त सव लोग दरभन्ना को जा रहे थे। ग्वालन्दों के 
जद्दाज॒ पर सवार होकर सब लोग उदास चेंठे हुए हें, छोई-छोई रे रहा है । अकस्मात्‌ 
ओगजीवन ने आाकादरा की ओर देखकर उँगली से दिखाकर, कहा--“बढ पेसों, मह्मचारीनी 
भौ दर॒मझ्ा जा रहे हँं।” उन्होंने हाथ हिलाकर मुझसे कटद्ा--'हम भी दरभन्ना जाते 
हें। तुम लोग चिन्ता मत करो, इुछ डर नहों है।” बूढी महाराजिन ने दरभन्गा 
पहुँचकर देया था कि पास के कमरे में बैंठे हुए ब्ह्मचारोजी गोस्वामीजो को ओर देख रहे दे । 
सह लवार तक ढाका के शुरुभाई छोग तारपर की ओर दौड़धूप फरते रहे थे , धर मिली दि 
गोध्वामीजी फो जाराम दो रहा है । 
गोस्वामीनी का दरभड्जा प्रश्ृुति स्थानों में ८हरना 
शत फाणुन महीने से लेजर असाद तक गोस्वामीजी ठाका में नहीं थे । सतएव 
उनका, इस रामय का, इंछ भी विवरण मेरी ठायरी में नहों रह्ाा। गुद्भ्राता श्रीयुक्त 
छुजविद्यारी शुद्द ठाउप्ता और श्रीयुक्त श्ञनेन्द्रमोहन दत्त ने अपनी छायरियों में मोत्वामीजी को 
इस समय झी आऊूत घटनाएँ साफ़्साक दिख ली हैं। उनडी डायरियोँ देसफर मैं इस 
* स्थान पर थोडा सा धाभास लिसे लेता हूं कि गोध्वामीजी किस समय, झद्दों, किस तरद, थे ॥ 


श्र 


४० श्रीक्षीसदुगुरुस ड़ [ १६४४ सं० 


साध छृष्णा १४ को गोस्वामीजी पश्चिम जाने की इच्छा से कल्कत्ते को रवाना हुए । 
घहाँ एक दिन टहरकर दुसरे दिन श्यामनगर पहुँचे । वहाँ से नाव म॑ बैठरर चूँखुडा गये ; 
घुघवार को महपि देवेन्द्रनाथ ठाहर से भेट की । महपि ने गोस्वामीजी को देखकर बहुत 
ही आनन्द प्रशय करके कद्धा--“अद्वा | सभी कहते हैं छि "गोस्वामी प्राय हो गये हैं, 
प्रीतलिढों का सा व्यवद्वार बरते हैं,” किन्तु ये वो पागल नहीं हें । मैं तो इन्ह धूप की 
मुगन्ध से आउत सफ़ेद दुगोती की मृत्ति का तरद देखता हूँ ।!? 
इसी समय महर्यि के पास एक चिट्ठी आई । कसी असखिद्ध भ्राह्मसमात्री ने छुछ प्रश्न 
करके उनको लिसा है, “आपने एकान्त स्थान में बहुत समय तक रहकर धमे-साधन दिया 
है---इससे आपको क्‍या मिला / और इस सम्बन्ध में जाप क्‍या उपदेश देते हूं ?' इत्यादि । 
महर्षि ने अपने अनुगत भक्त श्रीयुक्त प्रियनाथ आज्रीजी रो उत्तर टिसने के लिए कहा--- 
“रिंस दो भव से » # # गोस्वामीनी जो कुछ कहें वह मेरा ही कहना समझा जाय ।?? 
महपि से भेठ करके गोध््वामीजी वर्दवान सये । वहाँ, श्राद्मसमाल-मन्दिर के समीप 
समाज के सेमेतरी ये झैरे पर उत्तरर नित्य रप्ट्री्तग में बढ़ा आनन्दोस्सव करने रूगे । 
भ्रीयुक्त नगेन्द्रनाय चप्मेपाध्याय प्रमृति प्रसिद्ध आइयमात्री लाग कलकत्ता और अन्य दूर-दूर 
के स्थानों से आकर गोस्वामीनी को उपासना में शामिल होने एगे । उदय भीर अस्त के 
समय सभी लोग गोस्वामीजी के साथ धर्मचयो में शानन्द करने एगे। एक दिन 
थोस्वामीजी एक ठाक वा पेड़ देखकर ठिठऊवर सड़े हो गये। पिर उसे प्रत्येक फूल म॑ 
भगवती या भआविर्भाव देखझर मसूछित हॉकर गिर पढ़े| और एक दिन यर्दवान-नरेश के 
गुरलाव-याग में गये तो यहाँ सुताब थे पूर्रो की श्ोमा देखते-देसते रामापिस्य दो गये । 
यर्दवान में रहते समय उ्ईनि भ्रीयुक्त कुविद्दारो यह, भयुक्त देवेन्द्रनाथ सामन्त प्रशुति 
ध्ये दीक्षा दी , इसके थाद गिष्यों वो साथ ऐेझर वे दरमड्ठा की भोर चल पढ़े । 
चुत के बीचोबाय गोस्यामीत्री दरभज्ठा मे पहुँच गये । उुछ ही दिन फे बाद उनकी 
छाती के नियठे दिल्‍्से में एक तरद् का दर्द धोने लगा। द्वोमियोपैयी वी 'नक्स बोमिश्ः 
का गेषन बरने से फई दिन तझ कुछ सच्छे रहे । झितु फिर उस दवा से दुछ शाम ने 
हुआ। सब सनरस्तीपुर मे विएयात डाक्टर नगेन्द्र घायू युटाये गये। इधर वॉ्पुर के 
शकीद भयुक्त ब्रोन्द्रमोदर दास ने अपन दादर मे दो सुप्रसिद डायटरों ख्थे मेशा । बडे बढ़े 


ज्येप्ठ प्रथम खय्ड छ्र्‌ 


चार डाफ्टरों के साथ मोस्वामीजी के शिष्य डायटर प्रिय बावू भी थे। किन्तु इन छोगों 
के इलाज से गोघ्वामीजी का दर्द तनिक भी कम नहीं हुआ | बल्कि वह भर भी बढ़ने छगा । 
भीरे-घीरे वे उठने-बैठने से भी छाचार हो गये । विस्तर पर छेटे-छेंटे दी वे पेशाब-पाखाना 
करने छगे । रोग बढने के साथ-साथ डबल निमोनिया हो गया : इससे गोस्वामीजी के प्राण 
बचने के सम्बन्ध में समी छोग निराश हो गये । फिर एक दिन जब गोस्वामीजी मरणासन्न 
ही गये तथ अकस्मात, उनके गुर मानस-सरोवर-निवासी श्री परमहंसजी कुछ मद्दापुरु्षों सद्धित 
पहाँ रृक्ष्म शरीर में आ गये । वे अछोकिक-शक्ति द्वारा भोस्वामीजी को चक्ना करके चले गये । 
अब गोस्वामीजी चफ् होवर ज्येष्ठ झुछ्ला १० बुधवार को अपने घरवालों और शिप्यों के 
साथ देवघर के लिए रवाना हुए । राष्ते में मुकामाघाट स्टेशन पर गाड़ी बदरती है ।  इंस' 
समय ज्ञान बाबू टिकट लेने को बुकिंग आफिस गये। उन्होंने वापय आकर देखा कि रेल 
के डिब्बे में बहुत सी लीचियों रक्सी हुई हैं । उन्होंने पूछा--“लीचियाँ कहाँ से भाई १” 
मोस्वामीजी ने फहा-“दरभड़ा में रहते समय लीची याने की इच्छा हुईं थी, 
इसी से परमहंसऊी दे गये है ।” सभी को बढ़ा अचरज हुआ । उनमें से किसी ने 
नही देखा कि कौन छिंस समय लीचियाँ दे गये ; इससे भी बढ़कर अचरज की बात यह है 
कि इस तरफ अभी तक लीवियाँ परी नहं। है--ऐसी खूब पको लीवियाँ कहाँ मिल गईं ६ 
देवधर में पहुँचकर गोस्वामीजी स्कूल में उतरें। कई जगह घूम-फिरकर और 
मूर्तियों के दर्शन फरके अगले दिन सबेरे आदर्श आदह्मसमाजी श्रीयुक्त राजनारायण बसु के धर 
गये । उस दिन भक्तप्रवर बूढ़े राजनारायण बसु के साथ धर्मचचों में इतनी आनन्द की 
उमफ जाई कि दोपदरी ढल जाने पर भी किसी की खबर ही नहीं हुई कि नद्ाया-धोयो है 
यथा नहीं, फिर भुख-प्यास की खबर ही किए थी | देवपर से भोस्‍्वागीजी कऊकत्ते आये। 
वहाँ से ज्ये्ठ के आरम्भ में सभी के साथ शान्तिपुर पहुँचे । ज्येछ्ठ कृष्णा ७ को गोस्वामीजी ने 
शिष्यों समेत, शान्तिपुर फे समौप, बावला में जाकर श्री अद्वेत प्रभु की गद्दी के दर्शन किये । 
स्थन बहुत ही एवान्त और रमणीय दै, तपस्या करने के छायक है। यहों पर गोस्वामीजी 
ने सभी से कद्दा--'दिवता के स्थान में जाने पर मसति के टकटकी खगाकर देखते 
० एकफागप्र मन से नाम फा जप किया जाय ते असली देचता के दर्शन है। 
सकते हैँ ।” घटित प्रभु के दर्शन करके गोस्वामीजी ने साथुद्र श्रणाम किया । 


४२ भोधीसदुगुयसह्ः [ १६४४ खं० 


ज़्येए् धृष्णा ८ को गोस्वामीती चुवा़्ाँगा गये । उनके घर के लोग दुमारणाली चले 
गये। असाई के आरम्ग म॑ सब लोग एक साथ ढाका पहुँचे । यहाँ दो-चार दिन विश्राम करके 
सर के साथ गोस्वामी जी, प्रह्मयारीनी वे दर्शन फरने फो, बारोदी गये। श्रष्मचारीजी ने फट्टा-- 
वद्रिभत्ा पहुँचकर हमने तुमरो घर म॑ नहीं देणा /! ग्रोस्थामीती ने कह्दा--“गुःजी ने मुभेः 
देह से घाहर निराद लिया था |? बाहादी में कई दिन उदरझ़र अब वे ढासा लौट 
आये हैं और ब्राह्मममाज के प्रचारक गिवास में पहले थी तरह रहते हैं । 


रोग से बचने का अ्रज्भुत ब्योरा 

गोस्थामीजी दाता आ गये हैं। तीसरे पहर घोई ५॥ पते ग्ोस्वामीती के दर्शन 
फरने को म॑ समात मन्दिर में गया । मैंने आन ही पहले-पद्ल गोस्वामीजी की पत्नी के पैरों में 
गिरकर प्रणाम किया। प्रचारक निवास भ॑ आन वेहद भीड़ है। गोत्वामीजी को अगाम 
करके म॑ येठ गया। एक वात क्ट्म तक का सुसते अवसर न मिला । गोस्वामीयी का 
चेहरा देखने से थड़ा कष्ट होने छगा । शरीर बहुत द्वी कमजोर दो गया है। सिर के बाल 
शड़ गये हूँ । रह्न विछ॒उुल काला हो गया है, देह दुबली है। हाथ पैरों पो तो बात ही क्‍या 
सिर तक सूस गया है । गोस्वामीजी फो देसतर अब घनी तान पहचानवाले को भी धोखा 
होता है। वें ठक्टकी एगाये शुद्धासन पर एक द्वी तरह बठे हुए हैं। साधन के सिवा और 
कुछ काम नहीं बरते । कोई कुछ पूछता है तो चांक पते हैं, बहुत संक्षेप में तनिक उत्तर 
दैकर फिर अपने भाव में मम हो जाते हैं। देर तक बैठा बेठा में डैरे के छौट आाया। 

गोल्वामीती के चडज़े हो जाने का हाल सुनने के लिए बड़ा कौतूहछ हुआ । उनके 
दिष्यों के मुँह से जो अद्भुत बातें घुनता हूँ उन पर मुझे विश्वास नहीं होता। २।४ दिन 
प्रवारक-निवास म॑ जाने-आने पर पण्डितती और श्रीधर प्रद्वति के मुँह से गोस्वामीजी के चक़े 
होने या अद्भुत उत्तान्त सुना । स्वर्य॑ मोस्वामीजी ने भी अपने आराम होने का समय समय 
पर जैसा हाल बतछाया उससे इन छोगा की वातें ठीक ठीक मिल गई। घटना का वर्णन 
जैसा सुना है, उसे लिखे रेता हूँ। 

गाध्वामीतरी का रोग जब बहुत ही बढ गया तब उनके नित्य के साथी शिष्य छीग 
विलकुल पागल से हो गये। नामी गिरामी डाक्टर छोग सदा आने और ययासाध्य« 
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गोस्वामोजी पी चिकित्सा करने छगे। प्रति दिन बेहद खर्च होने ल्या । बहुत कोशिश 
घ्रते रदने पर भी गोस्वामीजी की द्वात भारे-धीरे विछछुठ याराब दो गई । अब सभी 
लोग हताश हो गये । इस समय गोत्पामोजी के शिप्यों में से कोई-कोई उसके मिछीने कीं 
ओर देराकर बीच-बीच में चोंकने छगे। उन्होंने देसा कि चार सक्ष्म-देदघारी--कोई घुटे 
सिर का, कोई पकी दाढ़ीमूँछों और जठाओोंवाल्य, कोई साँवला धौर कोई तेल पूर्ण गोरा 
मोटा और ऊँचे डीउ-डौल दा--प्राचीन महापुरुष गोस्वामीजी के चारों ओर पल-पल भर में 
प्रदाशित दोते हैँ और घछुरन्त हो गुप्त दो जाते हं। शिष्य छोग चची करने लगे कि ये 
महापुरुष फौन हैं और किस लिए प्रकट होते हैं तथा विस लिए चटपठ अन्तद्धोन दो जाते हैं । 
कोई-कोई ठो यह अद्भुत घटना देखने से तुरन्त ही विपत्ति की भाशदा करके बहुत दी 
डरे और घबरा गये । हिन्‍्तु कोई-कोई उन मद्दापुरुषा मे' सुपरिचित वारोदी के प्रह्मचारीजी 
को देखकर, हसे अपना भाग्य समझकर, असन्न और आश्वस्त होने छऊगे । इधर गोस्वामीजी 
अचेत हूँ गये , नादी) झुक गई । डाक्टर लोग लाये । वे देखकर बाहर जाकर कह गये--- 
#"अब देर नहीं है, मामला ठण्ढा समझो।? तब राधाहृप्ण बाबू एकतारा छेऋर, बहुत दी 
ज्याकुल होकर, बड़ी गन के साथ भगवान्‌ का नाम गाने छगे। गोस्वाग्रीजी का शरीर 
दितता डुठता नहीं हे, विछमल स्थिर है । न जाने क्सि प्रकार, किस शक्ति का सथार होने से 
बे दो एक बार सिर को हिला डुलकर, एकाएक चकित यो त्तरह, उछऊ उठे और ज्वोर-ज्ोर 
से “हरि बोलो, हरि बोछो” कहकर दोड-दोडकर उ5दृण्ड सत्य करने छगे। यह क्या है | 
यह क्या हुआ, यह क्‍या देख रहा हूँ, यह तो भगवान्‌ की असाधारण कृपा साक्षात्‌ अवतीर्ण 
हुई है | गुरुनत प्राण गोसस्‍्वामीजी के शिष्य, भाव में तन-मन की सुधि भूल+र, “जय दयाल 
महाराज”? “बोलो हरि बोछो”? कहकर भगवान्‌ की महिमा दा कीत्तेन करने गे । संकौ्तन 
का उच्च शब्द चारों दिशार्थो में शूजने छया। इसे गोस्थामीजी बी विपत्ति की सूचना 
ससक्षकर बहुत से लोग दौंडते हुए कीर्तन स्थान में आ पहुँचे । थे लोग उस खमय अद्भुत 
भाषावेश में मोस्वामौजी को वत्य करते देसकर और हुकार-गर्जन के साथ जौर-ज्ोर से 
"हरि बोछो” कहते सनकर दड् हो गये । संक्रीर्तन के स्थान में डाक्टर छोग भी जाये । 
गोस्वामीजी को उछल-उछलकर “हरिं घोठो”? कहकर वत्य करते देख उनको तो मानों 
* छाठ मार गया । घीरे-धारे कीर्तन रुका। गोस्वामीजी भो नौचे गिरकर भगवान्‌ को 
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साथह प्रणाम परके धीरे-धीरे उठ थैठे। घाव टाय्टरों ने कद्दा--“मद्ाशय, हम छोगों 
फी डायटरी विया झूठी दे। भाज्ञ आपके जौवित द्वो जाने से यद्द चाफ़ साफ-प्रमाणित हो 
गया कि ने दम लोग पुछ जानते हैं और न समझते है ।” 

इसके बाद गोस्वामीजी एक वार वारोदी के ब्रह्मचारीजी से भेट करने गये थे। पहाँ 
जापाढ़ एषप्णा २, भी वहुतेरी अद्भुत घटनाएँ हुई थीं । 


धम प्रौर नीति के सम्बन्ध भें उपदेश 


आजकल सव जगह गोस्वामीजी की जिस ठग से चर्चा होती है पद दम छोगों को सहन 
आपापड इष्या 8, नहीं द्वोती। दढिसी श्रकार गोस्वामीजी के मुँह से श्राचीन हिन्दू धर्म के 
दानिवार, कि 
सं० १९४४... उरससार और हिन्दूसमान पी इुर्नीति के विदद्ध दो-चार बातें पा जायें 
ते। दम ल्वेग गोस्वामौजी को अपनी द्वी तरह ब्राह्ममतावरूम्बी वताकर लोगों का सुँह बन्द कर 
सरके। विन्तु वे तो धर्म के सम्बन्ध में किसी सम्प्रदाय के विरुद्ध एक चात तक नहीं कहते, 
यह बड़ी मुझ्िल हो गई दहै। आज 'पधर्म और नौतिः के सम्बन्ध में वत्तृता देने के लिए 
गोघामीजी से अनुरोध दिया गया । शरीर बहुत द्वी सुस्त था, फिर भी वे राज्ी हो गये । 
तीसरे पहर कोई साढ़े पाँच बजे वे प्राह्मममाज-मन्दिर में आ गये और एक साधारण येंच पर 
सैठकर इस प्रकार कहने छगे। में नेट करने छगा । यथा-- 
आज़ का धोलने का विपय हँ--'धर्मं ओर नीति ७ धर्म से हम पक्‍या 
समरमें? जैसे आग का धर्म जलाना है, जल का धर्म शीतलता है, वैसे ही 
धर्म भी मजुष्य का स्वभात्र है। जो सभ्य असभ्य, शानी-अशानी, वालक-बुद्ध 
प्रभुति सभी प्रकार की अवस्थाओ के लोगों में साधारण रूप से पिद्यमान है, 
घह्दी मनुष्य का स्थाभाविक गुण है । यह गुण तीन भागों में वाँदा जाता है। 
शान, धेम कौर इच्छा । इन तीगो गुणां को वढ़ाना ही मलुप्य-जीवन का उद्देश्य 
है--यही मनुप्य का धर्म है । 
धर्मे सत्य वस्तु है। जो सत्य सर्वेसाधारण के आगे सत्य ज॑चता हैं, 
जिस सत्य पर प्रत्येक जाति ओर प्रत्येक सम्प्रदाय सत्य समझकर विश्वास 


झआपाद़े प्रधमत एण्ड 8५ 


करता है, जिस पर व्यक्ति-विद्येष का भी मतविरोध नहीं है श्रोर जो सभी के 
लिए सत्य है यही मनुष्य-प्ररृति के लिए भोग्य-स्वभाच का सत्य है । 

अगत्‌ फे किसी ने उत्पन फिया है, जगत्‌ है, हम भी पक व्यक्ति हैं । 
यह तीन तरह का शान सब मानवें फे स्वभाध से छवाता देव इसके कहीं 
सीसना नहीं पडता। सच बोलना चाहिए, दूसरे पर अत्याचार करना 
ठीक नहीं, इत्यादि कुछ विषय भी स्वभाष से ही सत्य ै। जहाँ मद्भुष्य 
है यहीं ये सब सत्य विद्यमान हैं; सत्य फा बौघ स्वभाव के साथ-साथ है। 
भन की इन सब सत्य बातें फे। जे जिस परिमाण में समझ सके, उसी परिमाण 
में उनके भागे ज्ञान प्रक८ देगा। सरल सत्य फा अनुसरण फरलने से ही 
धर्म-प्राप्ति द्वाती है। मनुष्य की वास्तविफ प्रति श्रथवा सरल सत्य ही 
मनुष्य का धर्म हैं। चित्त सन्तुष न हो तो धर्म कभी प्राप्त नहीं होता ! 
सरलतापूर्चवक सत्य का पलन करने स्ते दी चित्त के! सस्तेष दवोता है। 
ध्यसत्य फाये करने और सत्य विचार करने से चित्त में श्रसन्ते(प उत्पन्न होता 
है; सदा सरलतापूर्चेक सत्य का अमुसरण करने से चित्त सन्तुष्ट रहता है। 

जा सरल खत्य का व्यवहार करेगे वे प्राण की स्वाभाविक बृत्ति के 
अनुरोध से ही करंंगे; फिसी वस्तु की आवश्यकता न रफ्संगे; लोगों की 
ओर, समाज की ओर, किसी के उपकाए या अपकार की ओर--यहाँ तक 
कि अपने भले बुरे की ओर--बे देखेंगे तक नहीं; अपनी मर्जी से अपना 
फक्तेज्प कए ऊजायेंगे। उनका काम दिखाऊन हागा। चित्रा किसी की 
ओर देखे, चन्द्र सूये की तरह, अपना काम चुपचाप कर जायेंगे। केई 
इस प्रकार वंग बतोव करेगा तो चारां ओर के भादमी उसके जीवन के 
देखकर जीवन भाात्त फर्यंगे, वन्य होंगे | 

नीति क्‍या हैं? जिस सरल सत्य-खमुन्चय की वात फट्दी गई है--- 
अर्थात्‌ सच बेालना, किसी का दुरा न करना, अग्छील ओर भनिष्ठफारी 
वर्धाब से बचे रहना, इत्याविू--बही साधारण नीति है। इस साधारण 
“भीति फे सभी मानते दै। इस भाहतिक ओर मनुष्य-जाति की स्वाभाविक 
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नीति का पालन सब के! फरना चादिए। इसके सिधा और भी दूसरे प्रकार 
की नीति है। उसकी आवश्यकता देशभेद, फकातमेद और स्वभावभेद से 
फभी तो द्वाती हूँ और फभी नहीं भी द्वाती। यह नोति सब जगह एक 
सी नहीं है। एक देश के लिए फर्तंब्य समझफर जिसका अवलम्बन फिया 
जाता हैं उसी फा, दूसरे देंश फे लिए घारतर पाप घताकर, त्याग किया 
जाता है। फह्दी ते लेग मांस-मछली खाने के। कर्तव्य यना लेते हैँ ओर 
फह्ठीं उसे जधन्य पाप घतलाकर चिप फी तरह छोड़ देते हैं। किसी स्थान में 
मछेरिया फोौलने पर दूषित जल-बायु ओर स्थान फे खुघारने के लिप, 
सब फी स्वास्थ्य-रक्षा फरने फे लिए, एक नई नीति का अपलम्बन करना 
आवश्यक दवा जाता है; किन्तु मलेरिया फे घटते ही फिर उस नीति के 
झजुसार चलने फी आपश्यकता नहा रहती।; फालभेद्‌ से जिस नीति फी 
झावएयकता होती है उसके काछ ( समय ) ही आवश्यक सिद्ध कर देता है । 
इसफे साथ थोड़े से आदमियों का सम्बन्ध रहता है। हत्यारों फे फाँसी 
दी जाती है, घर्त्तमान समय में इस देश की यही नीति है; किन्तु अमेरिका 
प्रभूति बहुत से स्थानों में यद्द नीति बहुत ही बुरी मानी जाकर हटा दी गई 
है। अतएच देशभेद से मीति इस देश में है, दूसरे देश में नहीं है; कालभेद 
दे नीति भाज है, फल नहीं रहेगी; ओर फिर पात्र-मेद की नीति हमारे लिए 
है तुम्दारे लिए नहीं। किन्तु जो सहज नीति है, जिसमें देश-काल-पाच का 
भेद नहीं देता, घद सदा से सब जगह एक सी रहती है। घह आत्मा फे 
कश्याणु ओर उन्नति के छिए सभी फे एक सी है। किन्तु शअपस्था-भेद से 
महुप्य की साधारण नीति ओर कतंब्य में भेद-भाव रहेगा ही । 
किसी आम के दूस-पॉच फलछ खाकर उनकी गशुठलियों फे| देख-पॉच 
हृथ के अन्तर पर अलग-अलग गाड़ा जाय ते सभी पोधे सेलहें आने एक 
से महीं हाते। फिर एक ही आम के सभी फल सब बातें में कमी विलकुछ 
पक से नहीं पाये जाते । खाद, तेल ओर खूरत का उनमें थाड़ा बहुन अन्तर 
अवश्य रहेगा । धवीज की प्रकृति ओर शक्ति के अनुसार जलन-धायु-उत्ताप : 


ए 
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आदि आकर्षित द्वोने से यह भेदू-भाव दा जाता है। इसी तरह एक ही 
माता फे गे से जन्म पाकर भी, मिन्न-भिक्न अवस्थाओो के पॉच सगे भाइयों के 
भिन्न-भिन्न काम करना पड़ता है। मलुप्य-शरीर में जिन मांसपेशियों, हड्डियों, 
शिराश्रो, नाड़ियां, आँते शोर झअययच शादि का रहना श्रावश्यक है थे सवकी 
देह में एक ही से ऐोते & फिए भी रचि, अनुभव ओर फाम सचमें विलकुछ एक 
ही सा नहीं पाया जाता । इसी प्रकार कर्तव्य शोर मूल धर्मनीति यद्यपि सभी 
फी एक है तथापि उसका आचरण भस्‍त्पेक का श्रपनाअपना अलग ढड्ध का 
है। सभी मलुप्यें का कर्तव्य एक सा नहीं हैं। सभी मह॒ष्यें का कतेब्य 
एक ही न होने पर भो देशगत, समाजगत ओर कालगत नीति का तथा जा जिस 
काम के करतेच्य मानकर स्ीकार कर लें उसफा प्रतिपालन सथ तरह से करते 
जाना तव तक आवश्यक है जय्र तक फि चह साफ़-साफ़ अनुचित न जँच 
जाय। जिसे कर्तेब्य समऋमरूर मान लेंगे वही हमारा धर्म है। मूल 
धर्म-नीति का प्रतिपालन न करने से ज्ञिस प्रफार अनिष्ट द्वाता है, अपराध द्वाता 
है उसी प्रकार देशगत, समाजगत झोर कालगत खीरूत कर्तव्य फे विरुद्ध 
बर्ताव करने से भी पापग्रस्त देना पडता हैँ। अ्रतणच जो जिसे कतेव्य 
समभाफऊर विश्वास करता है, सरलता से सत्य मानकर स्तरीकार फरता है, 
उसका वही धर्म है, उसका पालन उसे अधश्य करना चाहिए ! 
शरीर बहुत हो शिधिल था, इसलिए गोस्वामीजी और अधिक न बोल सके । उनवा 
व्याख्यान बहुत अच्छा छगा। किन्तु उन्होंने ऐसा कुछ न कहा जिससे मेरा मतऊरूत सिद्ध 
द्वोता , इसके लिए त्निक खेद भी हुआ । 
ब्राटफ़ साधन की रीति 
अतिदिन जिस प्रकार अ्राह्मससाज-मन्द्र में जाता हैँ उसी प्रचार आज भौ गया। 
जापाद छृष्णा १९, लीयुक्त श्यामाकान्त पण्डितजी ने मुझे देसकर कहा--“सांघन का एक 
से? १९४४४. नया अक्ञ गेस्वामीजी ने हम छोगों फो वता दिया हैं। क्‍या तुम्दें भी 
० वतलाया है १ अगर न बतछाया द्वो तो अभी जाकर उनसे पूछ लो ₹ 
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मैं तुरन्त गोस्वामीजी के पास पहुँचा। वहाँ और कोई नहीं था । भ्रणाम करके 
ज्योंद्दी मैं खड़ा हुआ त्योंहा उन्दनि पूछा -'कैसे है। ? साधन कैसा चलता है ?? मेने 
प्राणययाम करने को ही प्रधान साधन समझ रक़खा है; इससे उत्तर दिया---'धर पर साधन 
नहीं हुआ । अब किसी तरह निभता जाता है ।* 
गोस्वामीजी ने क्द्या--'नाम जपते है न? नाम का जप करने से कैसा 
मालूम होता है?” मैने कह्टा--'नाम का जप करने से समय-समय पर आनन्द होता 
है। पहले की अपेक्षा इस समय भगवान्‌ के मरोसे रहना भला छगता है।? गोस्वामीजी 
ने कद्दा-'ठीक हैं। तुमने छोटी उप्र में हो साधन ले लिया है, जीवन में 
खासी उन्नति कर सकेागे । मुझे ते समय वीत जाने पर साधन मिला; 
चुढ़ापे में अब फ्या फर्रूगा? किस क्लास में पढ़ते हा ? अच्छी तरह 
लिखते-पढ़ते जाते हा न ?ः 
मैंने 'जी हाँ? कहकर ही उनसे पूछा--क्या आपने कुछ नया साधन सिखा दिया 
दे / इसीसे यण्डितजो ने आपसे पूछ लेने हो कह ठिया है / क्‍या मैं उसे कर सबूँया ८? 
गोस्वामीजी ने कद्दा--हाँ, तुम भी कर सकते हे। । 
अब उन्हँंनि आऑँसें बन्द कर लीं। मैंने फिर द्विम्मत बाँध#र कहा--“मैं तो नियम 
आदि कुछ भी नहीं जानता? गोस्वामीजी ने सिर ऊँचा करके मेरी भोर ताककर 
क॒द्दा--/परिडतजी के पास ज्ञाकर उन्हीं से सीख ले ।” अब उन्होंने फिर आँखें 
मूँद लीं । भव मैंने चटठपट पण्डितजी के पास जाकर ब्योरा पूछा। उन्होंने मुझे, गोस्वामीजी 
के आदेशानुसार, योग-किया का “नाटक साधन! बतछा दिया । 
समय पाकर मैंने गोस्वामीजी से इस साधन के करने की रीति आदि खुलासा भादम 
कर छी। कम्म-क्रम से यह अभ्यास पंश्चभूतों पर करना पड़ता है। पहले पृथ्वी पर 
अभ्यास किया जाता है; उसकी रीति बतला दी । हरे रज्ञ के क्षितिज को सामने फरके 
उसके विशिष्ट स्थान पर टकटकी बाँधकर कोशिश करके दृष्टि एकाग्न की जाती है । गुरु के 
सद्ठेत के अनुसार, भीतर और बाहर निर्दिष्ट लक्ष्य-स्यान पर मन को लगाकर, शुरु के दिये 
हुए इष्ट मन्त्र का साधन किया जाता है । बारंबार चेश करने से जब विकार न रद्द जाय, « 
आँसू न गिरें, कम से कम्‌ एक घण्टे तक एक आसन से स्थिर बैठने का अभ्यास दो 
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ज्ञाय तय साथ ही साध धन्य भूए्रों में साधाय किया जाता ऐ । सभी भूर्ता छा साधन करते 
समय देसने की विचित्र दशा का हाल गुर को यतलाता जाय और उनकी आता के अनुसार 
उपयोगी क्रमन्दौन्लक का अवठम्बन फरैं। सशेत को समय करके मेने भी “अनिमेष 
साधन! या आरम्प कर दिया १ 


ध्यारयान देने म॑ गोस्वामीनी फी श्रसम्मति 


घहुत रापय से में म्राझ्समात्र म॑ं बहुत आता-जाता ईं, धाग्रसमात्रियों के घर भी 
श्रावण श॒ुद्या २ म बेहद आया-जाया करता हूँ, जटसा इत्यादि कामों में भी दौड़ धृप 
शुक्रदार स० १९४४ और उछर-कूद मैं भौर्रा से अधिक करता हैं. थह सब देख सुनकर 
सभी स्थेग मुझे बडा उत्सादी आद्यसमारी-युवक जानते हैं। गोस्वामीत्री से मैंने थोगधमे 
की दीसा लकी है, इसलिए ब्राग्मसममातर के अधिकारी लोग मुभसे ही उनके ब्राद्यमत्तविरोंधी 
काम फाज की याबर उैने की चेश करते हैं । में भी बहुत सी वातें कहा करता हूँ। आज, 
रचनी बाबू प्रमति दे कहने से, कुछ मित्रों के साथ मेंने 'वाकर ग्रोस्वामीत्री से कह्दां-- साधारण 
प्राग्मसमाजियों का यह अनुरोध है कि आप कठ शनिवार पी शाम को, “अश्चा'त शाक्र और 
शुरुवाद! पर व्याख्यान दें । 
सुनकर गोस्वामीनी ने फह्या--'म॑ इसके विरुद्ध कुछ कह न सकेगा । मैं 
जिसे ग्रहण करने याग्य फहँगा उसे प्राह्यसमराज व्यागने फो करेगा । भला 
व्याख्यान फैसे दी 2? द्वम छोगों ने बाह्मममाज के अधिकारियाो के पास जाकर उन्हें 
गोत्वामीजी का उत्तर चतछां दिया । इस वात से प्राह्मतमाज में खासी हलचल मच गई। 
बहुतेरे लोग कहने छगे कि अब गोस्वासीनी बहुत दिन तक वैदी का काम न कर सकेंगे । 


साधु की भ्रकज्ञा का दूयढट 
जब से गोस्वामीत्ती दरभज्ञा से लैटे हैं तब से अनेक श्रेणिये के साधक और तरह-तरह 
की तबीअत के आदमी प्राय सदा उनके पास जाया बरते हैं । मणिपुर के 
भयावने जश्नछ में और पुराने 'रमना? की धमी चाडी में हूद-फूटी मसचिद 
में, भोडभाड ये दूर रइनेवाले, जा प्राचीन सुसझमान फ्कौर हैं व भी समय-समय पर गोस्वामीजी 
* के यहाँ जाते हें। हिन्द जटाथारी सनन्‍्यासौ लोग भी एकान्त में और गुप्त रीति से आकर 


ज्रादण शुक्ल ४ 
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गोस्वामीजी का सत्सद्न कर जाते हैं। आत तीसरे पहर समाज-सन्दिर में जाऊर सुना कि 
चड़ी देर से एक 'वठाधारी उदासी साधु गास्वामीती के पास आये हुए हूं । गोस्वामीजी उनकी 
बहुत दी श्रद्धा नक्ति वर रद्दे ह । गोस्वामी नी के शिध्यों ने शायद उन्हें प्रचारक-निवास मेँ 
ही गाजि का प्रबन्ध करते देसा है, और ये अपनी मौत से गाँजे की दम शगां रहे हैं 
सन्यासी देखने में तो खासा तैतस्वी, भजतानन्दी और सौम्यमूत्ति है। उसको गाँजा पीने से 
सेकने का साहस किसी ने नहा किया । ग्रोस्‍्वामीनी ने द॑स सुनकर भी इस गहेँत कार्य का 
कुछ ५तिवाद नहीं क्या । समात-शह में वेठकर प्राह्म लोग इसकी चचो कर रहे थे । 

मैं तो सुनते ही जछ-भुन गया । मैंने सब छोगों से कहां--“आप लोग देखते रहिए । 
उस गजेड़ी को गाते की दम टरागाते देसते ही में उससे समातर के अहायते से चले जाने को 
कहूँगा । अब मैं बड़ी रोसी के साथ ज्योंद्दी चलने ठुग्रा प्योंह्दी अक्स्मात्‌ साली जगह में 
सीढ़ी समझकर पैर बढ़ाते द्वी घम से नीचे गिर पढ़ा । पैर मे बहुत चोट रयी । कोई एक 
भण्टे तक एक ही जगह रहकर दर्द के मारे छटपटाता रद्द | तनिक अँधेरा द्वोने पर मेरा एक 
मित्र मुझे गोद में लेकर मेरे डेरे पर पहुँगा आया । दो-तान दिन तक में चलने फिरे लायक ने 
रहा । फिर ब्राह्मसम्राउ-मी दर में आरर सुना कि वह संन्यास ऊँचे दरते का मद्ात्मा था, 
उसका परिचय मादम नहीं। वस्ती म बड़े भाग्य से हा एसे सिद्ध पुरुष भा जाते हैं 


छिपरर प्राणायाम फरने ओर उच्छिष्ट की उञ्ञ फा उपदेश 


बहुतेरे गुर-भाई समयते दँ कि साधन की बहुत सो मीतरी यातें मैंने श्राह्मसमाजियों को 
यतला दी हैं । गास्वामीत्री के साथ मरे बेदद वहस करने और सुत्म-सा् 
“आजेचना सभा में साधन-सम्बन्धी प्रश्न आदे करने से ही उन लोगों को 
मुप्त पर ऐसा सन्देद हुआ है । आत गोस्वामी्जी ने मुझसे कद्ा-“लोगो फे खामने 
प्राणायाम न क्या करों। इन यामों ये लिवर लाग तम्दारों दँसो करेंगे, 
चिट्वायंगे । और ये काम सितम दी गुप्त रूपए से किये जायें उतना ही लाभ है " 

मैने गोस्वामीजी से पूछा -वया दम चूटा न साता चादिए ? साने से बचा हुआ दी 
न चूरा दै? तो दगरे क साथ बैठकर एक ही यतेन में ठो खा सबता हूँ न ३ 

मोस्पामीजी ने कद्दा--नहों यद्दे भी मना है । हे 


दर 


आपशग झुझय १४ 
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मैंने कह्दा--हमारे सुहल्ले में मेरा एक मिनर है, भुवन# । वह ज्राह्मतमाजी हो गया 
है। थचपन से ही उसके साथ मेरी घनिष्ठ मित्रता है। सुझ्े कुछ बीमारी हो जाती है तो 
धहुत दूर रहने पर भी उसे पता छग जाता है--वह बेचैन हो उठता है। उस पर भी 
ऐसा बुछ संकट पडुता है तो सुझे चट से मातम हो जाता है। दम दोनों बचपन से ही 
साथ-साथ एक थाली में भोजन करते भाते हैँ । तो क्या अब में उसके साथ भी एक थाली 
में न खाने पाउँगा ? गोस्वामीजी ने भुसकुराकर कहा--“अच्छा, श्रच्छा, उसके साथ 
खा लेना। द्खसे तुम्हारी कुछ द्वानि न होगी। तुम दोनों का आपस में 
हे सद्भाघ है उससे जूठे-मीठे का कुछ देप तुम को स्पशे न करेगा ।! 


कुभ्भक 
कई दिन से गोस्वामीजीं बीमार ढें। किसी से उनकी सेंठ नहीं हो पाती। 
श्रावण कृष्णा १०, युक्त सन्‍्मथनाथ मुसोपाध्याय बेदी का काम किया करते हैं। आज 
रद्िपार श्यामाकान्त पण्डित्तजी ने सुसे ुलाकर एक्वान्त में कद्दा--“राधन के एक 
नये अए को अहण करने की भाज्ञा हुई है। गोस्वामीजी ने वह तुम छोगों को बता देने के 
लिए कहा है, सो वद देख लो ।० अब उन्होंने एक प्रकार की अद्भुत प्रक्रिया दियला दी ॥ 
इसे कुम्भक कहते हैं। प्रतिदिन साधन करते समय आरम्भ में और अन्त में तीन यार 
यह कुम्भक करना होगा। देद्दात में पण्डितों क्रो सन्ध्या-पूजा करते समय नाक दुयाकर 
बाहर की हवा की सींचकर उसे रोके हुए जिस अकार कुम्मक करते देसा है, यह छुम्मक 
उस ग्रवार का नहीं है। दमारे गुरु महाराज की बतलाई रीति से प्राणायाम द्वारा युकति से 
ग्राणवायु को धीरे-धीरे स्लरींचकर उसे एकदम मूलाधार में पहुँचाकर स्थापन करना होगा । 
फिर ऊपर के और नीचे के तमाम इन्द्रिय छिह्ठों पो सूँद करके, शवास-प्रधास और साधारण 
वायु की अन्तगति को विलकुछ रोक करके, नाम-जप मैं चित्त को लगाकर, टृढ़ता के साथ 
उसे यथासाध्य धारण करना होगा। इस प्रक्रिया को करते समय सारी बाहरी स्मति--- 
देद छा संस्कार तक--धीरे-धौरे विउप्त दो जाती है। उस समय सिरे नाम के अत्तित्व का 
अनुभव द्ोता रहता है। इसका थोड़ा सा आमास सुझे मिझा। मैंने सुना दे इस 








सना डेिॉ::डकस इअअ्््+यया_७७--..33- 3.५७ पक७»»»यक७»७अएकणयक#०००७ ७... ७-७०७»००००/» 
# झोयुक्त भुवनमोढन शष्टोपाष्याय ( मिल्‍्दर था० पुम> चेटर्जो, थार एट छॉ ) थे रिस्टर । 


0२ धीक्षोसदूगुरुसइझः [१६७४ सं० 


भ्राणायाम के द्वारा दुम्भक करने का विषय श्रीमद्भगवद्गीता में संक्षेप में कहां गया है। 
सब लोगों में इसका अचार नहीं है। यद्द सिर्फ गरृ्परम्परा से प्राप्त है। अतछब इसका 
उट्टैस मैंने भी संकेत में ही कर लिया है । 


ढाका की जन्माएमी का जुलूस 


थाज जन्माष्टमी का जुछूस निकलेगा । न जाने कहाँ-झकहाँ के आदमी आज इस जुलूस 
के देखने की दाका भाये हैं । शदर में आज बेहद भीड़भाड़ है। इस जुलूस के उपलक्ष में हर 
साल स्कूल, कालेज और फचहरियों में तातील रहती है । एक दिन नवावधुर से और एक दिन 
श्सजामपुर से बड़ी होड़ छगकर यद जुदूस निक्छता है । लड-खस्तोट, मार-पीट और उपद्रव 
को रोकने के छिए सरकार हर साल इस समय पर पुलिस का यास प्रजन्ध रखती है । 

हर साल की तरह इस साल भी तौसरे यहर तीन बजे के दयभय यह जुदूप 
निकछा । चौड़े रास्ते से चलकर अण्टाघर का मैदान, बेंगला बाजार भर पदुधादली प्रमृति 
स्‍्पानों में दोता हुआ आज का जुदस चएने लगा । उम्र भरे नवावपुरवालों की सम्मिलित 
चेश भौर चतुराई से जुदूस थाज इतना उम्बा हुआ रि कोई ३ मौठ शास्ते वो मण्डशकार में 
घेरकर एक शोर या छोर पूरा हुए बिना दी चह सालपार में, आरम्भ-स्थात में, आ गया । 
यह देखने से बढ़ा शाश्चर्य हुआ । 

जुदस में सबके आगे अखाड़ा था जिसमें कसरती लोग देशी बाजे के पौंछे-पीछे 
एण्ड, एुदती; भीर राठी के द्वाथ भादि त्तरह-तरद्ट कें प्रेठ दिसछाते जा रहे थे। उनझे 
साथ ग्वाठ लोग नन्दोत्सव बरते जा रहे थे । रह बिरहे उँचे-ऊँचे निशान और मूल्यपान्‌ 
कासाखोटा लिये हुए बहुत गे आदमी उनके पीछे पीछे जञारहे थे। उनके पीछे 
बढ़े-यढ़े द्वांथियों शी कतारें थी जिन पर बहुमूल्य ज़रदोशी री, फामदार, विधिम्र रह की 
मयमली साले पढ़ी हुई थों। इन हाथियों फे माथे पर सफ़ेद और पड़ी-यडी, सोने चाँदी 'ी, 
डालें पी, ये जब बडी सजधज से माय को दिशते-दराते हए, शंगरेजी बाते के साथ, ताल 
से चलने छो तब दर्शा्दयों या चित्त उमड़ के भारे नाचने एगा । हाथियों के जदस के पौछे 
पैसे ही विधिप्र याज से सजे हुए बहुत से घोड़े निकत्े। हुसके पीछे दाशा के अपूर् 
शिस्पनैपुण्य थी धाद्श-सहप “ोकियाँ' एक के घाद एक निकलने छमी। इनमें रोग और 
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अभरक की बनी हुई सोने और चाँदी की भ्रतिमाएँ झछमछा रही थी । अनेक प्रकर के छोटै- 
बढ़े मन्दिरों, मठों, नावों और महलो में कौतृहल बढ़ानेवाली पुराणसम्बन्धी और अन्य 
भ्रकार की घटनाओं के हृदय देख पढ़े । कही पर कौरवों छी सभा में द्वोपदी-नीर-हरण के 
अत्याचार से भीमसेन का तड़पना और युधिप्टिर का अमानुपिक भैय दिसलाया गया था ; और 
कहीं भगवत्कृपा से असहाय-विपज्ञ शरणागत द्रौपदी की छाज का बच जाना दिखलाया गया 
या; कही पर पित्ता की चचन-रक्षा के लिए श्रीरामचन्द्र का वन को जाना, और पौछे से बड़े 
भाई रामचन्द्र को राजगद्टी पर विठाने के लिए बुलाने को भरत का रोना और प्रार्थना करना 
दिखलाया गया था ; किसी में जनमेजय का सर्पयज्ञ और उसमें, जछती हुईं आग में, ऋषियों 
का साँपों की भाहुति देना दिखाया गया या; किसी में नेमिपारण्य में ऋषियों का पुराण सुनना 
दिखलाया गया था। ऐसे ही बहुत से पीराणिक दृदय दिसलाते-द्खिलाते “चौकियाँ! सिलसिलेबार 
निकलने छगीं। इन “चीकियो” के आगे-पीछे हरि-सद्कीतंन, बाउल़ू-बैष्णनों का सक्नीत, 'मनसा? 
का विसर्जन और चण्डी का गाना अम्रति भी होने लगा। इसमें जुलूस” का एक जत्था 
अपने प्रतिपक्षी दूसरे जत्ये के दोप और ठुराचार या दुव्यबह्दार के विषयों को चित्रों की 
सहायता से स्ेसाधारण के सामने पज्रकठ या प्रचारित करने में नहीं हिचकता है । इनका 
तोता दृट जाने पर फिर खूब बड़ी-बढ़ी चौकियों झा नम्बर आता है । वे छोग जिस कुशछता 
और जिस विंचित्रता से इन चौकियों को सजाते हैं उसका विचार करने से सचमुच विस्मित 
दोना पड़ता है। २०१२५ फुट का चौकोन ऊकड़ी का मचान बनाकर उसपर छोई ४०॥७५० 
फुट ऊँचा तिमशिला-चौमशिटा मन्दिर की तरह बनाया जाता है । जुलूस निकलने से 
दो-तीन घण्टे पहले छोग भिन्न-भिन्न स्थानों से वाँसों वी सैक्डों 'टश्ष्योँ” ठाते हैं। 
शघ्तियों का बाहरी भाग सुन्दर विचित्र कागज़ों से मढ़ा रहता है । अचरज की बात यह है 
कि थे जन मचान पर एक के वाद दूसरी बाँधी जातों दे तव ठीक-डीक मिलकर वेठ जाती 
हैं- किसी स्थान झा भयान या ट८डी दो-तीन इल भी छोटी-बढ़ी था बे-मेछ नहीं दोती॥। 
इस प्रकार चौकी में क्रम से ५०१६० या इससे भी अधिक उट्दियाँ संयुक् हो जाने पर 
शिप्पनैपुण्य के पराकाष्टास्यरूप कामदार, अत्यन्त आपूर्व, दोप-हीन, बढ़ेन्बड़े मन्दिर, मठ, 
भद्दल, दुर्ग दृत्यादि चन जाते और कोई प्राचीन कीर्ति प्रदर्शित दो जाती है । इस घररछार को 
” दोकियों पॉच-टः से अधिर नहीं होती। छुल्ूस वा काम टच जाने पर प्राय; हर सार, फोटो 
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उतारने के लिए, ये चोवियोँ किसी-किसी चौड़ी सड़क पर अथवा अण्टापर के मैदान में या 
नहर-फ़रिनारे कई दिन तक रक्सी रहती हे । दिन हबने पर बढ़िया रोशनी की जाती है । 
रात को, भीड़साड़ कम हो जाने पर, जन्माश्मी के जुलूस की बड़ी चौकी देखने के 
लिए, मैं गोस्वामीजी फे साथ गया। यजच्छप को टठिये हुए गणड़ थाकाश्ममार्ग से 
उड़कर एक पेढ़ की डाल पर बैठने की चेशा कर रहे हूं, यह इश्य ऐसे कीशल से बनाया गया 
है कि गोस्वामीजी घोई घीस मिनट तक उसकी शोर देखते रहे । उुस्तुनतुनिया का क्लि 
भी पहुत अद्भुत बनाया है! यह्द सब देसकर गोस्वामीजी ने कहा--"ढाफा के अन्माए्टरमी 
के छुलुस फी तरह झुलूस, ऐसा पअऊ्भुन फायकरार्ये, इस समय कहीं नहां दवाता। 
शान्तिपुर का रास ओर ढाका फा जन्माष्टमी का जुलूस देखने वी चीज 
है, वह देश का गौरव है |? 
बड़ी चौकी देख करके गोस्वामीजी के साथ म॑ समाज-मन्द्र में गया। आज दुछ 
अधिक रात को साधन में सम्मिलित होकर रात को कोई दस बचे डेरे पर पहुँचा । 
श्रद्भुत फकीर 
तीसरे पहर प्रचारक निवास में जाकर देखा कि भीतर बड़ी भीड़ है , भोस्वामीजी 
के सामने एक फ्कीर बैठे हुए हें। फ्कीर साइव सिर्फ लेंगाटी लगाये हुए हैं और एक 
पुराना सा कम्बल ओोढे हुए हें । उनके पास और कुछ कपड़ा छत्ता नद्ठा। ग्रोस्वामौजी 
से, सकेत म॑, न जाने क्‍या बातचीत कर रहे हैँ । उनकी फकीरी भाषा और भाव वो में 
तनिक भी न समझ सक्। समाज मन्दिर को अ्रँगनाई में और इधर-उधर कई लोग 
बातचीत करने छगे कि “यह पहुँचा हुआ फवीर है !४ सोचा, यह बुरा नहीं है | विना 
थर्थ के कुछ शब्दों बी उलटी-सीधी योजना करने से ही वह भाव की थात हो गई और 
मुसलमान होकर गुझुतत्त्व की चचों छेड़ने से ही वे एक मद्दात्मा हो गये।' जो हो, 
कुतूहल के वश होकर में पता लगाने रुगा कि फकार साहब में कुछ करामरात मी है या 
नदीं । कमरे में मामृत्री छुँधला सा उजेला था। फकीर साहब में कई बार मेरी और 
मुँद घुमाया। उनकी आँखों की ओर देखते ही में आश्वर्य के मारे दक दो गया । मेंने 
देखा कि मानों दो चमकीले तारे चमक रहे ह। मैने इससे पइले कभी अंधेरे में आँखों 
की ज्योति को बादर प्रकट द्वोते नहां देसा। भव्भद् देखकर फ़कीर साहब गोस्पामीजी 
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को नमस्कार करके चल दिये । में उनका पौछा करने छगा । फकीर साहब पैदल रास्ता 
नहीं चलत्ते; वे बढ़ी कुर्ता रे लम्मे छम्वे उग रसकर टठेढे-मेटे कूदते हुए सडक पर दौडने 
ऊगे । पठुचादोली में थोड़ी दूर तक भेने बड़ी मुशकिछ से उनका पीछा किया, फिर छौट 
आाया। में नहा जान सका कि वें किस ओर होकर एकाएक चले गये । 


त्राह्मसमाज में शास्तीप व्याख्या शोर दरिसड्जीतन । 


ब्राह्मतमाजियों का आन्दोलन 
गोस्वामीजी आजकल जिस ढेंग से वेदी का काम बर रहे हें उससे सभी सन्तुष्ट हैं, किन्तु 
साधारण आह्यसमाजबाले छोग गोस्वामीजी के इस ढेंग के, सम्प्रदाय विदीन, उपदेशों और 
व्याख्यानों से चिढ़ते हैं । वे चाहते हें कि गोस्वामौजी उन्हा लेगें के ढेंग और इच्छानुरुप 
उपदेश तथा वक्तृता आदि दें। बेदी पर बैठकर उपदेश देते समय अफसर गोस्वामीजी 
शाद्र आदि की चचो करते हें। पुराण की एक-एक कहानी छेकर उसकी आध्यात्मिक 
भ्याझ्या का आरम्भ पहले-पहल गोौस्वामीत्री ने ही किया। सुना है कि इससे पहले इस 
ढेंग की व्यास्या और कभी नहीं की गई । इस प्रवार की रुपक ज्याख्या सुनकर बहुतेरे 
आ्राह्ममायापन्न व्यक्ति महाभारत, रामायण और पुराण शादि को ओर धीरे धीरे भाश्ृष्ट दो रहे 
हैँ। किन्तु मुझे तो ऐसा जान पइता है कि ब्राह्मसमातर में शाद्घ पुराण भादि को अचछित्त 
करने के लिए भोस्वामीजी की यह पत्नी चाल है । 
गोस्वामीनी के थहाँ प्रतिदिन शाम को संकोतेन होता है । हामिवार और रविवार 
यो भ्रचारक-निवास के सामनेवाली अँगनाई में देर तक कौतन होता रहद्दता है; फभी 
समाज-मन्दिर के सामने की अँगनाई मैं भी होता है। इस कीर्वन में बहुत मौद़ भाड़ होती 
है। संकौतैन में गोस्वामीजी की और उनके चेलों की भाव की उम्ग देसाझर सभी विष्मित 
हो! जाते हैं ॥ रुकीत्तेन का दाद और सदा की ध्वनि युनते दो गोस्पामीजी को मन जाने 
यया हो जाता दे। सुथ ऊँने-ऊेचे उछछफर “हरि घोलोए “हरि बोले” कहते- 
कहते वे अयेत दो जाते हैं, फभी तो विठकुछ अचेत द्वोइर ग्रिर पफ़ते हैं। गोस्वामीजी 
की इस ढेंग पी मह्तता से बहुतों का 'सावः जाग जाता है। साधारणतया गोस्पामौजी के 
* युछ शिष्यों में दी यद्द उन्मत्तता का सा भाव अषिक देसा जाता है। हम लोग भी भाव 
हा 
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करने छी चेश करते ईं, किन्तु असली भाव तक हमारी पहुँच ही नहीं दोती ; निरी 
मेहनत” हाथ लगती है; इसलिए मन में बढ़ा खेद होता है । 
भाज अचारक-निवास की थेँगनाई में सड्डीतंन की वी हलचछ मची हुई है । 
ब्राद्मयममाज-मन्दिर का पश्रान्नंण आनन्द कोौलाहल से परिपूर्ण है। आज बहुतेरे लोग भाव के 
भावेश में मप्त हें। जसख्य छोग चारों ओर खडे होकर संकीतेन सुन रहे हैं । भीधर बाबू 
मस्त होकर दृत्य करने छगे। उनका दृत्य देखने से ऐसा जान पड़ा मानों पुतला 
नाच रहा है । बाहरी चेत न रहने पर भी ऐसा कायदे से दृत्य करना विशिष्ट शक्ति के प्रभाव 
विना नहीं हो सकता । श्रीधर मत्त होसर उत्य करते-करते जोर-चोर से “अहकृाहो अछवर” 
“अहाही अकबर” कट्टते हुए दौड़ने छगे । हमारे एक श्रद्धास्पद ब्राह्मसमाजी ने श्रीधर की 
यहद्द दशा देसकर “भाई रे! भाई रे? कहकर श्रीधर को पकड़ लिया और वे स्वयं उनके साथ 
नृत्य करने लगे । श्रीधर की पलकों का गिरना बन्द थां। वे अक्स्मात्‌ उछलक्र आकाश 
की ओर उँगली दिखाते हुए चिह्दाउर कहने छगे--“वह देख काली हैं, वह देख काली हैं ।? 
ध्रीधर रो लिपटकर निष्ठावान्‌ ब्राह्म महाशय बढ़ा आनन्द कर रहे थे; किन्तु पद काली शब्द 
सुनते ही श्रीधर छो धक्का देखर आलिद्न से हृटारर वोछे--*दुर साले | परत्रह्म कह, 
परत्रद्य कद ।” वे “वोल परघ्रह्म बोर परत्रद्मर कहकर चिटाने ऊगे ॥ “जय कादी | 
जय काली [९ कदते-कहते भ्रीधर मूच्छित होकर गिर पढ़े । 
सप्लीर्तन द्वो चुकने पर कुछ ब्राह्ममभाजी लोग इस विषय पर थोड़ी देर तक बातचीत 
करते रहे । उन्होंने कद्दा--“गोस्वामीजी व्राद्यसमाज में हरिनाम को चला रहे हैं, उनके शिष्य 
क्रव छाती, हुगो प्रशति नामों के भी चलाने की धुन में हैं। यह बड़ा वेढड़ा काम है| 
इसका प्रतियाद दोना चाहिए। वे पे निष्ठावान्‌ ब्रादययमाजी हैं। भाव के समय वाली का 
नाम सुनने से उनऊे विवेक को कड़ा धक्का छगा है ; इसी से उनके मंद से “साले” निकल पढ़ा । 
इसके लिए उन्हें कमी दोष नहीं दिया जा सकता ॥!? 
गोस्तामीमी छा प्रतिदिन का भाचरण और साधन फी “बैठक! 
प्रतिदिन सवेरे ढोई खात बजे गौस्वार्मीची चाय पौते हैं । इसऊे बाद आसन पर 
घैठकर टकटठकी वॉधकर वड़ी देर तर गनाई में लगे दरसिंगार की भोर देखते हैं । कुछ 
दिन चढ़ने पर पाठ करने ठगते हैं । कोई ग्यारंद बने तक धमप्रन्थों क्या पाठ हूँ'ठा रहता है ।' 
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दोपहर को मोजन करके गेंडारिया के जप में “आनन्द मास्टर” के बाप्म में जाते हैं । 
थर्दों पर पूर्व भीर एक पुराने आम के तछे वे तीन घण्डे तक साधन किया करते हैं । 
तीसरे पहर समाज-मन्दिर में लौठ आते हैं। चार बजे के बाद प्रतिदिन अ्रचारक- 
निवास में बहुत छोग आते हैं । केदार बाबू ( रामकृष्ण परमहंस देव के अनुगत भक्त ) और 
आशानन्द बाउल अतिदिन आते हैं ।॥ ग्ोस्वामीजी के शिप्य और अन्य लोग इसी समय 
आते दैं। तीसरे पहर विविध धर्म-चची द्वीने के बाद नित्य सड्जीत होता दे । 
शाम को कोई एक घण्टे त्तक सदझ्टौर्तन होता है। इसके बाद कमरा बन्द कर दिया 
जाता है। उस समय केवछ साधन करनेवाले ही भीतर रहने पाते हें। रात को 
छगभग ९॥, १० बजे तक साधन होता हे। सभी छोग मिझकर एक साथ, मात्रा और 
क्रम को सम्रान रखते हुए, एक ही ढेग से एक घण्टे तक प्राणायाम्र करते हैं। इसके बाद 
एक या दो भीत गाये जाते हैं। गीतें के बाद फिर घण्टे भर त्तक पहले की तरह प्राणायाम 
किया जाता है। बगल के कमरे में बैठी हुई ल्लियाँ मी एकसाथ प्राणायाम करती हैं । 
'बेठक? में साधन के समय अलूम-अछग आसन का कोई नियम या प्रवन्ध नहीं है । 
साधन करते-करते इस समय बहुतों के भीतर पारछीकिक थात्माएँ आ जाती हैं। भाव का 
भावेश होने से कोई अचेत हो जाता है; कोई-कोई ज़ोर से चिह्ाने लगता है और फलोई-कोई 
साधक भयहुर अध्द्ास करने लगता है। इस समय अनेक प्रकार के भावों की उमड्र आने 
से पहुत्तेरों के भीतर अनेक भ्रकार की दशा हुआ करती है। गोस्वामीजी परेन्‍्धीरे इन 
उद्यम उच्छवास्ों के वेग दो रोकते हैं ॥ इस साधन-बैठक में वे कभी-क्मी भावावेश मेँ बहुत 
सी बातें कहते हैं; देव-देवियों, ऋषि-सुनियों भीर महात्माओं का धकाश देसकर स्तुति करने 
छंगते दें। जो छोग पैठऊ में पैठते हैं उनमें से बहुतेरों को कसी म किसी फे दर्शन होते 
हैं। यद्द आवश्यक नहीं कि सभी फो एक ही दृश्य देख पढ़े। एक-एक व्यक्ति यो 
निक्ष-भिन्न देवी-देवता, मिन्ष-मिन्त ज्योति, भिन्न-भिन्न आरुति क्थवा रूप एक-एक तरह का 
देख पढ़ता है। किन्तु मैं तो सिफ्ते साँस चढ़ाता-उतारता रद्ता हैं; मुझे कसी के दर्शन 
शी होते ।॥ रामदृण्ण परमईस देव जीर पारोदी के ब्रद्मचारीणी साधन के समय अयसर 
५ जते हैं। ग्रोस्वामीजी और मी जिन-जिन मद्दात्माओं झा नाम छेते है उनमें से मैं 


किसी को नहीं जानता! सूक्ष्म दरीर धारण करके आये हुए भद्यापुरुषों के दर्शन पभी को 
८ 
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नहों होते; हाँ, कोई-फोई यद्द झ्खर समझ छेता है फ्रिहुछ अलौकिक पटना हुई है। 
गोस्पवामीजी को दशा भादि के सम्बन्ध में झ्थगोंसे में नो बातें सुनता हूँ उनपर मैं सोलहों 
आने विश्वास नहीं कर सकता। और जिन बातों के देरने-सुनने से चमत्वार जान पढ़ता 
है उन्हें भी छोगों के आगे प्रर् करने का साहस नहों होता । अतएव रार्ब साधारण को 
जो प्रतिदिन देस पढ़ता है उसी को याद रसने के लिए आभास छिगता जाता हूँ । 
आजकल गोस्वामीजी के समाधिमम होने का कोई निर्दे्ट समय अथवा नियम नहों 
है । किसी किसी दिन भोजन करने चैठकर द्वाथ का ग्रास मुँह में रखते दी वे समाधिस्थ 
हो जाते हँ--मुँह का भात मुँह में द्वी रह जाता है। ठैइ-दो घण्टा एक हो दशा में बीत 
जाता है। परिचित या अपरिचित आदमी से साधारण बात-चीत करते-करते भी वे अकस्मात्‌ 
बैसुध हो जाते हैं; बहुत देर तक छुछ आदइट दी नहीं मिछती । वहीं जानें कि भौतर 
क्या हुआ करता है। पाठ करते-करते गला रुझ जाता है, फफऋ-फफर कर रोते-रोते बाहरी 
चेत नहीं रहता; यद दशा देर तक बनी रहती है। राष्ट्रीतन के समय भगवान्‌ का नाम 
सुनते दी उछल पढ़ते हैं; रृत्य करते-करते मूरच्छित होकर गिर पड़ते हैं) शरीर जड़ 
की तरद अ-वश हो जाता है। ऐसी दशा में कोई देर तक सामने बैठे-बैंठे जब भगवान, के 
नाम लेता रद्दता है, तब उन्हें बाहरी चेत होता है । 
प्रचारक-निवास में तरह-तरह के आदमी आते हैं । वे लोग ग्रोस्वामीजी को सुनाकर 
अनेक प्रकार कौ बातचीत और चर्चा आदि करते हैं। गोस्वामीजी सभी की थातों में 
“हाँ, हॉ? करते जाते दे और अपने ही भाव में मस्त बने रहकर झम-झमकर गिर पढ़ते हैं ; 
मानों मन सदा दूसरी ओर लगा हुआ है । जिन गीतों में भगवान्‌ के नाम कीं गन्‍्ध तक 
नहीं दे, बल्कि निनसे स्री-पुरुष के अणय-सम्बन्धी भाव को उत्तेजना मिलती है ऐसे गीत 
सुनने से भी गोस्वामीजी भावमम हो जाते हैं । पग्रेम-सज्नीत, टप्पा बरैरह को भी वे बढ़ी 
उमज्ञ से सुनते हे, और उन्हें सुनते हुए भी वाह, वाह, ओोहो? कददते-कहते रोने लगते हैं । 
राधा-कृष्ण अथवा गौर-निताई-सम्बन्धी गाना होते ही ग्रोस्वामीजी का पंशगत् भाव जान 
पड़ता है। बाह्मसज्नीत की अपेक्ष उल्चेसित गीत छुनने की ओर गोस्वामीजी की रुचि और 
भाव की स्फूर्ति भी अधिक देस पड़ती है । कृष्णकान्त पाठक के मौतों को गोस्वामीजी बहुत 
पसन्द करते हैं। सोलद्ी आने म्रा्मममाजी भीयुक्त नवकान्त चप्येपाध्याय प्रतिदिन तौसरे 
हृ 
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पद्दर एक वार गोस्वामीजी के पास आते हें । थे खूब गा सकते हैं । गोल्वामीजी कौ रुचि 
परय करके मै अफसर कृष्णकान्त पाठक के गीत गाया करते दैं। अपनी सइलित 
सज़ैतमुक्तावली और थ्रेम-सझ्लीत से भी वे बौच-बीच में निम्नलिखित गोत गाया करते हैं, 
यथा--“जल़े डेड दिझ्लो ना मो सरि+ जआामि छाझी रूप निरएफीए?; “तारे दिये प्राण कुठमाद 
चरण पेछाम मा स्वजनि, आमि दल्ेम गौरकलब्डिनी [”* हत्यादि। इन गोतों छो 
सुमफर गोस्वामीजी भाव में मम हो जाते हैं। गोस्वामौजी का भाव में सप्त होना देसकर 
और लोग भी विमुग्ध हो जाते हैं ।” भाशये की बात तो यद्द है कि ज्राद्मगाजी छोग भी 
यह परसने का अवसर नहीं पाते कि ये गीत आखिर हैं क्सि उह्ल के, इनका विपय क्या छे। 
जो हो, इसके घाद शास को छानसमाज के हमजोलीवालें हम लोग सभी मिलकर अच्छे 
गलेवाले गायक थोयुक्त रेबतीमोदन के साथ ज़ोर-झोर से छौरत्तन करते दैं--“गाओ रे आनन्दे 
सभ्रे जय ब्रह्म जय ॥” गोस्‍्वामीजी को बैरामियों का गीत “जीवेर थाकते चेतन हरि बोलो 
मन, दिन गेले दिन गरेलो” बहुत पसन्द है, अतएवं इसे इम छोग भायः पतिदिन गाया 
करते हैं। सद्लीर्तन के समय गोस्वामीजी की जैसी कुछ दशा हो जाती है उसे प्रकट करने 
का मेरे पास कोई साधन गहीं है । भिन्न-भिन्न समयों पर देखने स्ले मुझे जान पड़ता है 
कि ग्रोस्वाभीजी लगातार दिन-रात मानों एक भाव में छबे हुए रहते हैं । गोस्वामीजी को 
यदि में चहुत चादता हूँ तथापि मैं समझता हैं कि भक्तिमाव की अधिकता के कारण वे 
विशुद्ध बराह्ममत को छोडक्र बहुत कुछ प्राचीन भ्रान्तमत से जा पहुँचे दे । 
गोस्वामीजी के शिष्पों की बाव 
जिन लोगों ने मौस्वामीजी से योग-साधन आप्त कर जिया है उनके भीतर की दशा 
फो समझने का मेरे पास कुछ उपाय नहीं है । हों, हिलने-मिलने और बात-चीत से सुझे जो 
कुछ माहम होता दे उससे मैं बहुत €ी विस्मित हँ। कोई दो वर्ष से गोत्वामीजीं पात्रों को 
छौँटकर यह साधन देंने लगे हैं, इतने थोड़े समय के भीतर ही सावन प्राप्त करनेवाले 


ग्् 





# पानी में ततरड मत उठाना सुख, मे कृण्ण के रूप को देख छूं। यद्यपि मैने उन्हे 
आपने प्राण श्मैर कुछ का मान सौंप दिया है तो भी मुझे उनके चरण प्राप्त नहीं हुए, भुझे 
नाइक गौर का क्‍्लझू लगा । 

$ हे मत, जद् तक जिन्दगी है तब तक हरि हरि कद्दो, समय ब्ीता जा रदा है| 


दर ध्रीभीसदुगुरुसड़ [ १६४४ सं० 


चलते समय संन्यासीनी ने सूव सन्तुष्ट होकर मुझसे कहा, 'ठुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं 
तुम पर बहुत खुश हूँ, इससे में तुम्हें एक विद्या दिये जाता हूँ । तुम बिना मतलरूब के 
चाहे जहाँ किसी पर इस शक्ति का प्रयोग न करना |! बस, उन्होंने कान में मुझे एक मन्त्र 
सुनाकर कहा इस मन्त्र की पढकर एक छुल्लछू पानी किसी पेड़ या लता पर छिड़कने से 
वह तुरन्त सूख जायगा। फिर इस मन्त्र को पढ़कर पानी छिड़कने से बह तुरन्त हरा 
दो जायगां |! भेंने तुरन्त ही मन्‍नशक्ति को आजमाने के लिए उसे कर देखा और सच पाया । 
न्यायीजी ने इस मन्त्र का अ्ये)ग चाड़े जड्ों न करने के लिए कह रिया था। इसके बाद 
एक दिन बैँगला बाज़ार मैं, रुद्र वावू के दवायाने में, व्राह्मयममाजी प्रित्रों के साथ मेरा मन्न- 
शक्ति पर विवाद हुआ। उन्हें सन्‍्नशक्ति पर विश्वास न था, अतएवं वे लोग छुसंश्कारी 
कहकर मुझे चिढ़ानें छगये । तब मैंने जिद में आकर मन्नशक्ति दिसाने के लिए एक टब में 
छगे फूल के पेड़ पर, मनन पढ़कर, पानी छिडक दिया । वात की बात में पेड़ मुरझा गया । 
फिर तुरन्त ही मन्नत पढकर जल छिडका तो बह हरा हो गया। मित्रों के भाश्चय का 
ठिकाना न रहा। थब वे छोग उस मन्त्र वो सुनाने के लिए किद फरने रंगे । मैने बहुत 
नाद्ी-नूही थी, किन्तु उन लोगों ने मेस पीछा न छोड़ा , उन्हंत्रि समझाया कि उक्त भन्त्रशक्ति 
जब तुम फो सिद्ध हो चुकी है तन उसके नष्ट होने का डर व्यर्थ है। उनकी बाते में आकर 
मैंने भन्‍त्र को प्रकट कर दिया। उस दिन से मनन में कुछ असर नहां रद्ा । ऐसी अद्भुत 
शक्ति मुसे मिल गई थी और अप में उसे खो बैठा, इसी चिन्ता और छ्लेश के मारे में सिद्दी हो 
गया हूँ । आप इषपा करके ऐसा कर दौनिए जिससे मेरे उस मन्त्र में फिर वही शक्ति आ जाय।” 
गोस्वामी जी ने उस लड़के की बहुते ही व्याकुछता देखकर एूछा---“तुम्द मनन याद्‌ है ?? 
लड़के ने कहा--पहले तो यादे था, इस समय तनिक गंडबड़ हो गया है । 
गोलवामीजी--एक अक्षए ते याद दछवागा? से, तुम्हें अपने शुरु 
की सूरत याद पडती है ? 
ऊफके ने कट्टा--हाँ, याद है। लेकिन साफ्-साफ्र चेदरा याद नहीं पढ़ता । 
यह सुनकर गोस्वामीजी ने उसे एक ढंग बतलाकर कहा--अच्छा, सुम जाकर 
एक रात के एकान्त में बैठकर यही फ्रो।! मन्त्र भी याद हे। जायगा और 
मन््शक्ति भी वापस मिल जायगी। 


ह 
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ख़बर मिठी कि गोस्वामौजी के उपदेश के अनुसार चलने से लड़के को कामना पूरो 
हो गई है । अब उसका दिमाग़ भी दुरुस्त हो गया है । 
शक्ति-दहरण 
भाज एक शक्तिसम्पन्त बाउलिनी की वात सुनकर मैं दहन रह गया। गोप्वामीजों 
के यहाँ प्रतिदिन असंख्य लोग आतै-जातै रहते थे, इस कारण बाउलिमी पर मेरा ध्याव विशेष 
रूप से नद्दीं गया । वातों दी बातों में गोस्वामीजी ने उसके सम्बन्ध मेँ कद्दा--में तनिक 
अनमना था। एफ वाउलिनी ने आकर मुझे नमस्कार किया । उस समय 
मैंने देखा नहों। प्काएक बाउलिनों मेरे पेर के अंगूठे के। चूसने लगी । 
तब मुझे होश हुआ। एक भयानक शक्ति ने अखरूस्मात्‌ मेरे शरीर में 
पहुँचकर मुझे बेचेस कर दिया। मेने उसे एक ऊपरी शक्ति समभकर 
गुरुदेव का स्मरण किया, ओर उनके चरणां में उस शक्ति के चटपट अपित 
फरके में बेखटके दे गया। झआब् चाउलिनी नीचे गिरकर तडपने लगी; औौर 
चिज्लाकर रोान्शेकर कहने लगी--'प्रभे, मेरी चीज मुझे लोदा दीजिए। 
अय में कभी बेसा न फरूँगी (/ मेने फहा--'अथ घह नहीं हो। सकता; ज्योही 
घह मेरे भीतर पहुँची ध्योंही मेने उसे शुरूदेच के हवाले कर दिया । जो चीज़ 
वे चुका हैँ उसे घापस नहीं मॉग सकता ।! वाउलिनी समाज में दे। दिन 
तक बहुत रेती-पीटतवों रही; फिर जब उसे मालूम हो गया कि गई बस्तु 
बापस नहीं मिलेगी तव अऋधमरी सी निस्‍्तेज होकर यहाँ से चली गई | 
अक्ष-नये किस रीति से शक्ति को चुराती हें | क्या विना ही भैंयूठा चूसे यह 
काम दे सकता दे २ 
ग्रेस्वामीजी--अग्रूठा चूसने से यह काम आखानी से हा ज्ञाता है; इसके 
लिय। घस्ण-रज़ ऐेते-लेते ओर देह स्ते खिपटाकर भी शक्ति चुरा ली जाती है। 
काई दृष्टि जमा करके भी यह काम कर लेता है। अपनी शक्ति और भाव 
फे दूसरे के भीतर पहुँचाकर फिए अपनी धशाक्ति के सौंचने पर साथ-साथ 
दुसरे फी शक्ति ओर सद्भाव खिंच शआता हे। 
ह प्रश्च--इन उत्पातों से बचाव फर्योकर हो सकता है १ 
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व्यक्तियों में किसी-किसी के भीतर अद्भुत भाव, भीडिस शक्ति और अद्भुत योगैश्वर्य प्रकट 
हो गया दहे। इन छझोगों में राप्ट्रीतन के भाव की उम्रश एक नये ठक की देखता हूँ जो कि 
पहले कहीं धौर किसी में नहीं देसी । साधारण भनुष्य तो इन दक्लाओं यो देसकर विस्मित॑ 
हो जाते हैं, फोई-फओोई तो इसे मूत-प्रेतों कौ माया उमझऊर घवरा जाते हैं। श्रट्ढतन में 
इनका जानन्द, उमश, मस्ती अगवा भावावेश्ञ बिछयुल नये ४ह का होता दे; हसके सियां 
इनकी स्वाभाविक दशा भी दूसरे ढक की दै। ये छोग सदा साधन में तत्पर, सत्यनिष्ठ, 
प्रफुल्न चित्त और विनयी रद्दते हैँ। सुनता हूँ कि गोस्वामीजी के शिष्य आपस में जितना 
अ्रधिक ज्लेंह रखते दे उतना पिता-माता या वाल-बच्चों पर नहीं रसखते। दिन में एक बार 
सभी की परस्पर भेट होनी द्वी चाहिए। गोस्वामीजी के शिष्य मान-मर्यादा की परवा न 
करके, हमजोडी की तरह, वाठक और बूढ़े परस्पर इतने द्विलते मिलते ६, इतना सख्लेद् फरते 
हैं कि यद्द बात और छद्दीं देखने दो नहीं मिलती ! यह तो विधाता ही जाने कि भागे चलकर 
यह सद्भाव इन लोगों में फर तक स्थायी रूप से वना रहेगा, किन्तु इस समय इनकी यह 
इुलेम दशा देखकर जान पढ़ता है कि इसमें कभी अन्तर नहीं पढ़ेगा। धीरे-धीरे अब 
मेरी भी यह द्ालत हो गई है कि अनेक प्रकार की उयल पुयरू और बेचैनी में भी यदि कोई 
साधन-प्राप्त व्यक्ति मिल जाता दै त्ती जी ठण्डा हो जाता है, भीतर का सारा दुख हट 
जाता है। इन छोगों को देखते ही चित्त में सरस सस्तोष का फुद्धारा छूटने लगता 
है। नहींमाछम ऐसा क्यों होता है । 
इतने थोडे समय के भीतर ही कसी कसी साधन निष्ठ व्यक्ति के भीतर अलौछिक 
दाक्ति और अद्भुत योगैश्वय उत्पन्न हो गया है। और किसी-किसी को यह समझने या 
विज्ञास करने तक का अधिफार नहीं हुआ । किसी किसी को तो अज्नमय ग्राणमय कोप को 
लॉघकर मनोमय कोप में पहुँचने और सूक्ष्म शरीर द्वारा जहाँ तदाँ विचरण करने की भी 
शक्ति दो गई है । न क्वल प्रथिवी पर ही बल्कि अन्य लोकों में भी ये लोग समय-समय पर 
आया-जाया करते हैं। दूर के छिसी क््षात और गोपनीय मामछे को जानने के लिए छोई 
व्यक्ति ज्योंद्दी ध्यान लगाता दै त्योंद्री, चियपट की तरद, बह घटना उसके आगे प्रकट हो 
जाती है । कसी आवश्यक, दुर्लभ वष्तु को प्राप्त करने के लिए कोई भगवान्‌ से प्रार्थना 
फरके आसन पर ध्यान छगाकर चैठा कि वहां पर वद्द वस्तु उसके पास आजाती दे। किसी 
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मनुष्य अयवा जीव-जन्तु की सहायता से ऐसा नहीं होता, बल्कि सोलह आने ध्यान के अ्रभाष 
से, भप्राकृत ढेंय से, यह होता है । 
इसी बीच गोस्वामीजी के एक शिष्य और बहुत ही समौपी रिस्तेदार को हृष्ट भनत्र 
की शक्ति को जाँच करने के लिए बड़ा वोतृहछ हुआ । इसके लिए वे सूर्य मण्डर के अधिण्ता 
देवता का आकर्षण करने छगे । इससे चुछ प्राऊृतिझ दुर्घटना की सूचना देख पढ़ी। यह 
साझ्म होते ही गोस्वामीजी ने उस व्यक्ति को यैसा करने से रोक दिया, भौर उसे बहुत 
घमकाकर कहा--भगवान, फी इच्छा के बिना भगवच्छुक्ति का प्रयोग किया जाय 
ते उससे सारा ब्क्षाएड ध्वस्त हे! सकता है। इस सम्बन्ध में वहुत ही संयत 
ओर सावधान रहना चाहिए | 
किसी की चघलता ओोर असाव्रधानी के कारण अलौक्कि शक्ति का अ्योग हो जाने से 
छुछ-कुछ जाऊस्मिक इुनिमित्त होने वा आरम्भ हो गया था। किसी प्रकार का प्राकृतिक 
उलट-फैर अथवा साधारण नियम से बाहर की कोई असम्मव घटना किसी व्यक्ति की इच्छा- 
शक्ति अथवा साधन के प्रभाव से हो जाती है, इसे आजकल के लोग खण्टूख्राने की राप 
समझकर दिल्लगी की बात समझेंगे । इसी कारण मेने उन घटनाओं का विस्तृत घर्णण अपनी 
डायरी से यहाँ उद्धृत नहीं क्या है । सुनता हूँ कि शिक्ष्यों के इस ढँग के इठ और साधातिक 
मभीज का परिचय पाकर गोस्वामोजी ने उनकी ऐश्वर्य-प्राप्ति और शक्षि-प्रकाश फा सा बन्द 
कर दिया है; सच-झूठ भगवान जानें ॥ 


खोई हुई मनन की शक्ति के उद्धार का उपाय बतलाना 

ढाका नार्मल स्कूल के हेड पण्डितजी तीसरे पहर, जगन्नाथ स्कूल के, एक घोलह- 
सन्नद सांछ के छात्र को साथ लाकर भोस्वामीजी के यहाँ शाये। लड़के का दिमाग्र मे तरह 
गरम हो गया दै--वह आधा सीड़ी हो गया है । पण्डितजी उसे इसलिए साथ लावे हैं कि 
गोस्वामी जी को कण से बद चड्ा हो जायगा १ छान से अपना ब्योरा यह सुनाया--“'कुछ 
दिन हुए कि एक तान्त्रिक संन्यासी ढाका में आगे थे। उन्होंने रमना के जहल के समीप 
एक पेड़ के नीचे क्षषना आसन छगाया था। एक दिन घूमते-घूमते वहाँजाकर उनके 
दर्शन किये तो सुझे उनपर बढ़ी भक्ति हो गईं । संन्यासीजी थोढ़े ही दिन में वहाँ से चले 


* जनेयाले थे, इसलिए स्कूल जाना बन्द करके कई दिन तक मेंने उनकी सूथ सेवा को। 
हे 
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चलते समय संन्यासीनी ने सूद सन्तुष्ट होजर मुझसे कहा, 'तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं 
तुम पर बहुत युश हूँ, इससे में तुम्दें एक विद्या दिये जाता हूँ । तुम बिना मतढूव के 
चाहे जहाँ किसी पर इस शक्ति का प्रयोग न करना ? बस, उन्हंनि कान में मुझे एक मन्त्र 
मुनाकर कहां इस भनन्‍्त्र को पदकर एक चुल्छ पानी किसी पेड़ या छता पर छिड़कने से 
वह तुरन्त सूस जायगा। फिर इस भनन्‍्त्र को पढ़कर पानी छिड़कने से वह तुरन्त हरा 
हो जायगा ।” मैने तुरन्त दी मन्‍नशाक्ति को आजमाने के लिए उसे ऋर देसा भीर धच पाया | 
संन्‍्यासौजी ने इस मन्त्र का प्रयोग चाद्दे जहाँ न घरने के लिए कह दिया थां। इसके वाद 
एक दिन बेंगरा धाज्ार में, रुद्र बावू के दवासाने में, श्ाक्षसमाजी मित्रों के साथ मेरा मन्त्र- 
शक्ति पर विवाद हुआ। उन्हें मन्न्रशक्ति पर विश्वास न था, अतएव वे छोग वुसंस्यारी 
कहकर सुझे चिद्ाने छगे। तब मैने जिद में आकर भस्नश्क्ति दिसाने के लिए एक टव में 
छगे फूल के पेढ पर, मन्त्र पदछऋूर, पानी छिड़क दिया । बात की वात में पेड़ मुरझा गया । 
फिर तुरन्त द्वी मन्त्र पढकर जठ छिड़या तो वह दरा हो गया। मिश्रों के आर्य का 
ठिवाना न रहा। अब थे लोग उस मन्त्र छो सुनाने के लिए स्िद करने छगे। मैने बहुत 
नाही-नूद्दी फी, डिन्‍तु उन छोगों मे मेरा पीछा न छोड़ा , उन्होंने रामसाया हि उक्त मन्त्रशक्ति 
जब तुम फो सिद दो चुफी है तय उसके नष्ट होने का डर व्यर्थ दै। उनकी बातें में आकर 
मैंने मन्त्र को प्रफट वर दिया । उस दिन से मन्त्र म॑ एछ थसर नद्ां रहा। ऐसी अद्भुत 
दाक्ति भुस्ते मिल गई थी और श्र मे उसे सो बैठा, इसी चिन्ता और केश के मारे मैं सिद्ठी हो 


झावण ] प्रथम सएड दर 


सदर मिझी कि गोप्वामीजी के उपदेश के अनुसार चलने से लड़के की फाससा पूरी 

दो गई है। अब उसका दिमाग भी दुष्टस्त हो गया दे । 
शक्तिहरण 

आज एक शक्तिसम्पन्न चाउतठिनी की बात सुनकर में द रह गया । गोस्बामीजी 
के थदाँ प्रतिदिन असंडय छोग आतिे-जाते रहते थे, इस कारण बाउलिनी पर मेरा ध्यान विशेष 
रूप से नहीं गया। वातों ही बातों में गोस्वामीजी ने उसके सम्बन्ध में कद्दा--मैं तनिक 
शनमना था। एफ वाउलिनी ने झ्ाकर मुभे नमस्कार किया। उस समय 
मैंने देखा नहों। एकाएक बाउलिनी मेरे पैर के अंगूठे के चूसने लगी। 
तब मुझे होश हुआ। एक भयानक शाक्ति ने अकस्मात्‌ मेरे शरीर में 
पहुँचकर मुझे बेचेन कर द्विया। मैंने उसे एक ऊपरी शक्ति समभकर 
शुरुदेव का स्मरण फिया, ओर उनके चरणां मे उस शक्ति के चटपद अर्पित 
फरके में बेसटफे हे। गया। श्रव् वाउलिनी नीचे गिरकर तड़पने लगी। और 
चिल्लाकर रो-रोेकर कहने लगी---'प्रभे, मेरे चीज़ सुझे लोदा दीजिए । 
झब में कभी चैसा न करूँगी [? मेंने कह्य--'अबर पह नहीं हो सकताई ज्योद्दी 
बह मेरे भीतर पहुँची त्योद्दी मेने उसे गुरुदेव के हवाले कर दिया । जो चोज़ 
दे चुका हैँ उसे घापस नहीं माँग सकता ।? बाउलिनी समाज में दे। दिन 
तक बहुत रोती-पीदतों रही; फिर जब उसे मालूम द्वो गया कि गई चस्तु 
घापस नहीं मिलेगी तव अधमरी सी निस्तेज होकर यहाँ से चली गई । 

अश्च--ये छिच रीति से शक्ति झो चुराती हें?! क्या विना ही भँगूठा चूसे यद्द 
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गोस्वामीजी--अभिमान से बचे रहकर अपने के बहुत ही लघु समभना 
होता है। ऐसा द्वोने पर दूसरे फे लेने के लिए कुछ नहीं मिलता । ओर 
अपने इश्टदेव फे चरणों में ध्यान लगाये रहने से सारी आपदाएँ ठल जाती हैं । 
यश्न-मालम होने ही पर तो इन उपायों से काम लिया जा सकता है । विन्तु यदि 
कोई शक्ति की चोरी इस तरह करे कि जिसकी चोरी की जा रही है उसे पता द्वी न छुगे तो, 
उस दशा मेँ, बचाव किस तरह हो सकता है 7 
गोस्वामीजी-येरीश्वर्य प्राप्त हे जाने पर येगी लोग गुरु का दिया हुआ 
त्रिशल लिये रहते हैं । उससे अपने तेज को रक्षा ते होती ही है, साथ ही दूसरे 
का फेाई अझसद्धाघ साधक के भीतर सश्चारित नहीं है। सकता । 
प्रश्न--बड़े-बड़े निश्ल लेकर तो शहत्यागी संन्यासी तक नहीं चछ सकते। भा 
साधारण भनुषण्य वैसा कब कर सकेंगे १ 
गोस्वामीजी--३।४ इस्चध का छोटा सता, इस्पात का, त्रिशल लिये रहने से 
हो फाम चल जाता है । 
इमारे देश में छोटे-छोटे बच्चों की कमर में, भूत-मैतों भीर घुड़ेछी थी नज्ञषर बचाये 
रखने के किए, छोद्दा बाँध देते हैं। माता-पिता आदि यज्नों के अशीच के समय पर भी, 
अशौच का अन्त न द्वोने तक, ऊपरी उपद्रव से बचाव के लिए लोग लोहे फो घारण फरते 
हँ--इस सबको तो दम भयहर कुसंस्कार द्वी समझते हैं। पता नहीं कि थोगियों के 
निदशाल-धारण की भाँति इन नियमों का भी पुछ न कुछ उद्देश्य है या नहीं । 


वार्पिक उत्सव में महासंकोतेन-भावावेश की बात 


साज वार्षिक उत्सव हैं। देखता हूँ कि ढावा प्राह्मममाज फा उत्सव धीरे-धीरे सभी 
भार्मशीप कृष्णा, सम्प्रदायों का उत्सव बन गया है। साधारण मनुष्यों, बड़े शादमियों, 
से० १९४४७... दिनदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, साधु-संन्यासियों भर फ़कौरों ने आवर आज 
आइसमाज-मन्दिर के शद्दाते को परिपूर्ण फर दिया है। पन्द्रह-पन्रह यौस-वोंस आादमिरयों ने, 
एक-एक स्थान में कीतेन आरम्स कर दिया । सौकडों मनुष्य अनेक स्थानों में सड़े दोषर या 
बैठझर कीतेन सुनने छगे | समाज-मन्दिर की सम्बी-योंदी थेंगनाई के सामने गोस्‍्वामीजी ध्यान 
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लगाये चेठे हुए थे । जगन्नाथ काछेज के प्रिंसिपल भीयुक्त छुजठाल भाग, अध्यापक प्रस् 
घावू और डाउ्टर प्रसन्न मजूमदार के साथ, मदन बजाकर गाने लगे । इन लोगों के इस कौर्तन 
के आरम्भ से ही भाव को उमंग की बदिया आ गई । सझकूल-कलेज के छात्र, छुज बाबू के 
साथ वड़ी उमह से गौस्वामीजी को घेरकर, घूम-धूमकर श्रोर-ज्ोर से कीर्तत करने लगे । थोड़ी 
देर में भोस्वामीजी की बादरो ज्ञान हुआ। वे साष्टाज्ञ प्रणाम करके सड़े हो गये । झुँद 
रही आँखों से चारों ओर देसकर वे पल-पल भर में कम्पित होने छगे । फिर माव के 
शवेश में वेसथ द्ोझर उत्तर, दक्षिण, पूरे, पश्चिम में दौड़ने ऊंगे । इसी समय मे जाने 
कहाँ से एक अपरिचित परम तेजस्वी संन्यासी कीतन के स्थान में फुर्ती से जा गये । चे 
संगीत की एक-एक टोली में मिलर्र, दोनों हाथ ऊँचे उठाये हुए, सकीर्तन में दो एक बार 
जृत्य करके अहाते भर में दौपइने छगे। चात की चात में एक अपूर्च महाश्ञक्ति ने सथारित 
दोकर क्या बाऊुक कया बूढे सभी दश्शकों को कैंपा दिया । “हरि बोझ, हरि वोस्ये? कहते-कहते 
गोस्वामीजी मूर्च्छित होकर गिर पढ़े । सक्रीर्तत करनेथाली मिश्न-मिन्न टोलियाँ न जाने कब 
शुकत सम्मिलित हो गई। बहुत से ग्रदक्नों और मेँजीरों की ध्यनि, सकीतेन के शब्द के 
साथ मिलकर, झमाझ्म की आवाज़ से समाज के ग्राज्नण को कैपाने लगी । बहुत से दर्शक 
पेडे| के नौचे, रास्ते में, सीडी के समीप और घास के ऊपर गिरकर हाथ-पैर पटकते हुए 
अनेक दक्शाओं में अचेत हो गये । न मातम यह दशा कब तक रही । दिन हूबने के 
थोड़ी देर बाद प्राह्मससमाज के मुर्सिया आकर श्रोर-लोर से कहने ऊगे--'अव आप लोग 
उठिए, उपासना करने का समय हो गया है ।? इसी समय गोस्वामीजी ने आँखें खोलीं ; 
चार घोर की दशा देसकर वे थोड़ी देर तक चुपचाप रहे। फिर थ्त्येक अचेत व्यक्ति के 
समीप जा-जाकर, कित्ती को छूकर, किसी के छान के पास 'हरि वोलों हरि बोलो” कहकर, 
धच्ेत करने छगें। समाज-मन्दिर के वरामदे में, सीहियों के समीप, १३११४ बे के एक 
छड़के फो अवेत पथ देसकश भोस्वामीजी उसकी देह पर हाथ फेरक्र घार-बार भगवान्‌ का 
नाम लेने लगे । किन्तु उसे किततो तरह चेत न हुआ। अन्त में गोस्वामीजी उसे गोद में 
लेकर ज्वोसज्ञोर से हरिनाम का उच्चारण करने लगे । बड़ी देर के वाद लड़के ने अज्यक्त 
«झिरासूतक करुण स्वर में यन्‍तणा अकद करना आरम्ध् क्रिया। कोई बीस पिनट मैं 
उसे, घोरे-धीरे, वादरी चेत हुआ । गोत्वासीजी से 
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था।” मैं नहीं जानता, इसमा क्या मतलब है । यह लड़का छुज वाबू का नातेदार है, 
मेरा घनिष्ठ मित्र दै--नाम बसुधा है । 
सवकी सावधान करके गोस्वामीजी वेदी पर जा बैठे ! वे आज बेदी पर बैठकर, 
प्रणाली के क्षनुसार, उपासना नहीं कर सके । नारद, वात्मीकि, श्री चैतन्य, राममोहन राय, 
रामद्ण परमहंस प्रमृति दा प्रगांथ देसकर वे उन्हीं की स्तुति करने छगे। जो ठलोग 
वहाँ पर मौजूद ये उन सवकी णाँखों से ऑाँसू झरने छगे । ययपि गोस्वामीजी ने कहा-सुना 
थोड़ा ही तथापि उनके भाव में सभी मस्त हो गये । अन्त में भाव के आवेश में नीचे 
लियी चातें कहने पर गौस्वामौजी का मछा मर भाया । उन्होंने कहा--बह देखो, भाँ 
आ रही हैं। आज थे थाली भर के प्रसाद लिये आ रही हूैँ। देसा, माँ 
मुभफेा यद्द बात कहने से रोक रही ६ै। फ्यों माँ, क्यों न वतलछाऊँ ? रोज़ 
दिपा-छिपाकर मुझे प्रसाद सिलाती दा) आ्राज अपने सभी वेदों के तुम्द भ्रसाद्‌ 
देना छहेगा। एक मुमी के दागी ते में न साऊँगा । तुम समी की ते माँ 
हदा। भला इन छोागों फे फ्यां नहीं देतों ? ये ते भूसे वने रहते हैं। माता, 
तुम्दाया यद्द फैसा ध्यवद्ार है? माँ, आज तुम्दारी चालाफी का हाल में 
सबके यता दूँगा। विक्रमपुर फी चद्दी 'पातक्षीएः ( मिठाई ) की बात फष्ट 
दूँगा, राम यावू की वात कह दूँगा । यह भी कह दूँगा झलि तुमने जंज्ञीर साल 
दी थी। तुम्दारे घर फी सारी बातें प्रकट कर दूँगा । में श्राज बतला दूँगा 
कि फैसा-फैसा व्यवद्दार फरने से तुम्हारा प्रसाद मिल सफता है। देखिए, 
झाप लोग से फद्दता 9ँ---आप लेग इन तीन नियमें का पालन करने लगे 
तो आपके माता फा प्रसाद मिलने लगे। जय जे कुछ लें, प्वाव-पीरषें, पहले 
धद्द माता का नियेदन कर सें। बिना नियेदुन की हुई घस्तु कभी न छे। दूसरे 
की निन्‍दा, यदनामी कभी न करें। देसिए, माँ मेरे मुँह था दया रही 
हैं। अय कुछ पहने नहीं देती । माँ ने हाथ से मेरा मुँह दवा दिया है। 
जय भाँ। जय माँ] जय माँ ! 
भ्रस्पुः स्वर में ये बातें कहते-कटते गोस्थामीजी प्र गरा टेप गया; बहुत 
येथ करडे भी ये थौर दठ मद से ।. चारों ओर क्या दिन्द, धौर क्या आप्मपसाजी सी 
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के सेने और भाव को धूम मच गई । थोड़ी देर मे चद्धनाथ वाबू गाने लगे । भाज गोस्वामोजी 
भेदी का कास फिर न कर सके । घीरे-पीरे सन्नाटा खिंचने पर सभी छोग अपने-अपने घर 
चले गये । में भी चठा आया । पता नहीं कि गोस्वामीजी श्तिनों देर तक वेदी पर बैठे रहे । 
ह॒ कुछ अत घटनाओं का सत्र 

गोस्वामीजी के ढाका साने के वाद इन दो-तीन धर्षा में कुछ भद्धुत घटनाएँ हुई हैं । 
उनझे चचो भी हिन्दुओं में भौर म्राह्मममाज में जहाँ-तहाँ अवसर होती है । ये बातें सचमुच 
सत्य हों तब तो दरअसल बडी अद्भुत हैं ।॥ गोस्वामीजी के मुँह से सुने बिना उन बातों छो 
मैं 'डायरी' में लिखना नहीं चाहता । बातचीत के सिलसितते में अथवा अश्ष करके में जब उन 
घटनाओं का सुद्यक्षा हल गोस्वामीजी से माढम कर छाँगा तब सब ब्योरेबार ठीक-ठीक लिख 
छूँगा । यहाँ तो अभी छ्िफ याद रखने के लिए, सूत्र रूप सें, उनका डल्लेज़ कर रखता हूँ । 

(१) गोस्वामीजी की दोनों लड़कियों ने जब बड़े कौतूहल से पद्मा देवी के दशेनों की 
इच्छा साग्रह प्रव॒ट की तव गोस्वामीजी के आज्ञातुसार चादछ, फैले, नैवेय इत्यादि लेकर कन्याओं 
ने पद्मा के गसे में पच्मा की पूजा पी भीर उसी समय अकस्माव्‌ पद्मा देवी फा आविभोव हुआ । 

(२) विक्रमपुर के चाँवरतला में, काली के स्थान में, भद्भधुत रीति से इरिसिफ्रोतन 
हुआ और उसी समय आकाश से वहुत पुष्पों को दृष्टि हुई । 

(३) कामाझज्या तौथे में भी भ्ुवनेरवरी के अद्भुत दशन हुए और वामाख्या देवी 
का रुजोनि.सरण (मासिक धर्म) देखा । इसके साथ वहाँ पर अचलानन्द स्वामी फे विश्वास 
के प्रभाव से चावल योकर घान के पौदे उपजाये । 

(४) गेंडारिया में, आनन्द बावू के सूनसान बाय सें, कठोर साथन किया; दुर्भय 
परीक्षा दी ओर भय॑कर विभ्रीषियं आदि के देखा 

(५) भोजन से निराश होकर बूड़ी गंगा सें ड्व मरने को तैयार एक व्यक्ति को 
अकस्मात्‌ धनी आधी रात में, नदी पर पहुँचकर दीक्षा दी और उसे मरने से वचा लिया ॥ 

(६) भचार करने के किए जाकर विकसपुर के पण्डित-सम्रान में चहुत ही जर्लुत 

प्रभाव दिखलाया और हरिसंकीतेन में महासाव वी उमज् द्वारा जनता को विमुग्ध कर दिया । 
५ (७) प्राह्मसमात्र में विछुट विरुद्ध शान्दोलन के समय प्रश्न के बहाने सन्‍्मध बायू' 
द्वारा योग-साधन?” का प्रगयन और ध्रचार क्या ६ 
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तक वही निम्ब और विल्व-बटिंका का सेवन करते रहने और भोजन की माना बहुत कम कर 
देने से दी मुझे यह दुःसद और हुसरोग्य पित्तशाल रोग दो गया है तथा साँस को रोक रखने 
की अस्पामाबिक उत्कट चेेष्टा से यह दारुण कफाश्रित वायु उत्पण्त हो गया है। जो हो, अरब 
बीमार होकर घर भाने पर मैंने उक्त दोनों दवाएँ छोड़ दी हैं । वायुरोग को सूचना मिलते 
ही मैंने साँच रोकने की चेट्टा बन्द कर दी है; आनुपड्लिक अन्यान्य नियमों फा लनुष्ठान आदि 
भी छूट गया है; भोजन का परिमाण अवश्य पहले की तरह एक मुट्ठी भाव निर्दिष्ट है । 
घर आकर, देश के नामी गिरामी वैदयों से रोग का निणय करवाकर, ओपधि की 
व्यवस्था ली। ढाका के सुप्रच्िद्ध श्रीयुत्त काली कविराज के आज्ञानुसार, उन्हीं के व्यवस्थापत्र 
के निर्देश से, धर पर दवा वनवाकर विभिपू्वक उसका सेवन करता हैं । किन्तु रत्ती भर 
उपकार नहीं हो रहा है; बल्कि ऐसा जान पड़ता है कि वायु और दर्द का प्रकोप और भी बढ़ता 
जाता है। बहुतेरे चिकित्सकों मे एक राय द्वोकर कहा था कि रोगी की जो दवालत दे उसमें घज्ले 
होने की आशा नहीं ; हाँ सोना, लोहा, मोती अम्रति को 'जारितः करफे, भच्छे पैद्य के द्वारा 
थड़ी सावघानों से घर पर मूल्यवान्‌ ओपधि वनवाकर उसका सेवन दिधि से किया जाय ते 
रोग थोड़े दिनों के लिए कुछ दब जा सकता है। मैंने भी मन ही भन एक भ्रकार से समझ 
लिया है कि इस थातनमा को भुगवाने के लिए भगवान्‌ मुझे संसार में बहुत दिन नहीं 
रखेंगे । अतएवं मौत को पास ही समझकर साथन-भसजन की ओर मेरे सत का झुकाद 
भीर अधिक दो गया है। रोग की चिक्त्सि तो एक अनावश्यक काम सा जान पडता है । 
सूर्योदय से लेकर साढ़े ९५ बजे तक एक आदसो रोज़ मेरे बदन में तेल की मालिश करता 
और पिर में तेल लगाता है। सबेरे दो वार दवा साता हैं ।॥ यह समय में पूद भगवान 
का नाम ले करके सच्छी तरह बिताता हूँ । दोपहर को भोजन करके घर के पश्चिम ओर, 
गाँव के चर्चों के क्व्रिस्तान में, 'छकी के घर? के भयद्वर जद्ल में जा बेठता हूँ; तीसरे पदुर 
पाँच घज़े तक सूनसान में सगवान्‌ का नाम लेरर बड़ा आनन्द पाता हैं + किसी दिन, किसी 
पारण, यदि में सतसान में बैठकर यह साधन नहीं कर पाता हैं तो मन मैं बड़ा दु-छ होता है । 
अयोध्या णाने का विचार ओर गोस्वामीनी फी श्ाज्ञा 
घर आये बहुत दिन ह्लो गये। मगोस्वामौर्जी के दर्शन करने के लिए जी बहुत ही 
च्याउल द्वो रहा है । सुना है, ढाका में गोस्वामीजी के सम्बन्ध में बढ़ी गढवढ़ भची हुई है । 
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दिया दे कि यह साधन करने से छाम होगा इसी लिए, इच्छा न रहने पर भी, नाम का जप 
और आगायाम करता जाता हैँ । बस । 
स्पप्त--अद्वेत भाव--मोस्थापीजी की छपा 
ऐसा जँचता हैं कि गोस्वामीजी के दिये हुए साधन से सुझे कुछ छाम नहीं हो रद्दा 
है। जव तक उनपर मुझे निष्ठा अथवा भक्ति नहीं होती तव॒ तक उनकी बातों पर मुझे 
अधिक श्रद्धा क्यों होने छगी ? लगातार साथ रहकर उनकी असाधारण दशाओं? को अपनी 
आँखों देले बिना उनपर सुझे भक्ति होगी ही क्‍्योंकर ! यह तो मेरे लिए असम्भव है; 
अतएवं यह साधन छेना मैरे लिए तो विडम्बना है । इसके लिए मुझे भब प्रतिदिव कष्ट 
भाद्टम होता है। में एक दिन के लिए भा घबराहट से पीछा नहीं छुडा सकता | 
आज मन के दु ख से विकल होब र मैंने आर्थना वौ--'है अन्तर्यासी परमेश्वर, तुमसे 
पौष शुक्ला ६ भरे भीतर को बात छिपा नहीं है। प्रभो, मैं रत्ती भर भी नहीं समझता 
शुक्रवार, से० १९४४ के जीवन का कल्याण किस तरह क्या करमे से होता है, बया करने से 
वास्तविक घर्म का लाभ होता है । दया फरके तुम्ही बतला दो। मुझे समझा दो कि 
कौम सा उपाय करने से नाम जपने की रुचि होगी, तुममें भक्ति होगी । गोश्वामीजी से 
साधन लिया है। वे यहों पर ह नदी , इसलिए दया करके सुम्दी ऐसी व्यवस्था कर दो 
जिससे मेरा सचमुच भला हो।? आअार्यना के अन्त में रात को कोई ११ बजे विछौने से 
उतरकर, चिन्ता के मारे हताश होौझर, गोस्वामीजी के चरणों को लक्ष्य करके मैंने फर्श पर 
साश्ाह नमस्कार किया और व्याकुछ दोकर कट्ा--“गोस्वामीजी, यह जीवन मैंने सुम्दें सौंप 
दिया है । किन्तु तुम्दोरे दिये हुए साधन में मुझे रुचि नहीं हुईं, तुम पर भक्ति 
भी नहीं उपजी। दया करके मेरा उद्धार करो। थुरुदेव, मुम दयां न करोगे तो मेरे 
लिए फिक्र और दौन करेगा १९ बहुत द्वी कातर द्योक्र मैं थोदी देर तक इस तरह 
शार्थना करके विस्तर पर छेठ रद्या । 
रात को चौथे पहर स्रप्त देखा। बहुत दिन तक ब्राह्मत से उपासना भादि फरते 
पौष शुद्धा १०. रदने से “एकमेवाद्वितीयं” वाक्य का भाव और मर्म हृदय में झा भया ! 
रे शनिवार सब प्रकृति को ईश्वर से अभिन्न देखने लगा। मनुष्य, पछु, पक्षी, 
डीठ, पतज्, स्‍्थावस, जझुम समेत सारे अद्माण्ड को एक परुश्नह् वा ही विकाश सोचकर मैं 
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नित्य आनन्दमय परमेश्वर छ आयेना के समय पा जाता हैं तब पह भाष स्थायी क्यों नहीं 
होता १ उनका छस भाव में यदि एक धार ठीक-ठीक अनुभव हो जाय तो क्या दूसरा भाव 
भन में भा सकता है, भाव में परिवर्तन हो सकता है, या आनन्दरज़्य अवस्था भीतर भा सकती 
है !? कई दिन तक इस मामछे पर ध्यान द्देता रहा। अन्त में एक दिन प्रार्थना करते-करते 
ही समझ गया--साफ समझ परढा--कि अपने हृदय में वर्तमान भावों को प्रार्थना द्वारा जयाकर 
जिस आनन्द का अनुभव करवा हैं उसे ईश्वर के प्रकाश से उत्पन्न आनन्द रामझ लेता हूँ; 
सचमुच ईश्वर की उपाप्तना नहीं करता हँ--निरे भीतर के भाव की ही उपासना करता हूँ। 
डिसी-किसी दिन परमेश्वर में एक एक सदूगुण का आरोप करके, उन्हें उसी गण का 
एकमात्र आधार सोचकर में उपासना करता हूँ । भगवान्‌ को सत्य स्वरूप, पविन स्वरूप, 
मज्रूमय, आनन्द्मय, परम दयांछ आदि कहकर, अपनी धारणा और अभिज्ञता के अनुसार 
चन्द्र-सूर्य-अमि-जल-वायु प्रमृति संसार की सारी वस्तुओं में उन्हीं का प्रकाश या गुण देसकर 
स्तुति करता हूँ । क्रमश, वैसा ध्यान करते-करते एकाग्रता होते दी उल्िसित भावों में 
बिलकुल अभिभूत हो जाता हैँ; तथ “यही परमेश्वर हैं! 'भही परमेश्वर ह' समझकर आनन्द 
और उमझ् में मुग्ध द्वो जाता हूँ । प्रार्थना द्वारा ही अब साफ-साफ समझ में आ गया है 
कि वद्द ईश्वर नहीं है। वाक्य छारा, ध्यान द्वारा, एक्पप्नता द्वारा बह हमारे ही अन्तर्निहित 
भाव-विशेष का स्फुरण है; ध्यान धारणा से उत्पन्न अथवा एकाग्रता से लब्ध ऐसे किसी भाव 
को मैं अब ईश्वर समझकर परितृप्त नहीं रहना चाहता। में ती वाम़्य-कल्पना से सुक्त, भाव- 
संस्कार से दूर, सत्यस्वरूप परमेशवर के सत्य प्रकाह का ही अभिलापी हूँ। मैं प्राथना करके 
अपने घाउइस आप ही झुनकर अथवा अपने सस्कार या भाव के अनुरूप ध्यादव करके जो 
अनियंचनीय भाराम पाता हूँ उसे आनन्दहेतुक मोह के मारे उस समय सत्य-स्वलूप आनन्दमय 
परमेश्वर के प्रकाश के सिवा और इछ नहीं सोच सकता सद्दी; किन्तु कुछ देर में उस मोह के 
हद जाने पर साफ़ समन्न जाता हैं छि बह मेरे ही भीतर के एक साद दी उमंग्र या एक 
खात्पनिक सुस का धनुभव है। ईश्वर अनुभव होता तो अवदय ही स्थायी द्ोता; और उस 
सम्बन्ध में ऐसा कोई सन्देद्द भी कमी मेरे मन में किसी तरद ग उठता । परमेश्वर तो सत्य 
वस्तु दै; उनका छरा सा भी अनुमप दो जाने पर उसमें भूल या सन्देह क्या कभो हो 


धकता दै ? यदि किसी सन्॒प्य की देद में आग छग जाय तो बढ चदे सोता हो या जागता-- 
१५० 
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लगाते-छगाते कुछ गहराई में पहुँच जाने पर फिर घुरुवुले के साथ ही उतरा आता हैं। पेट 
के भीतर अनेक स्थानों में घूम रहा हूँ, किन्तु कहा मूल को पाकर ठहस्ने दा स्थान नहां 
मिलता । थह सोज करते समय मेरे चित्त में एक प्रवार का उत्तावशपन रहने पर भी 
बाहरी कुछ ज्ञान बहुत नद्दी रहता । सारी इन्द्रियों की शक्ति मानों अन्तसुसी हो रही है। 
इन्ही कुछ दिलों में मुझे घीरे-घारे तलपेट, हृदय, कण्ठ और अन्त में सौंहों के बीच नाम की 
जत्पत्ति होने का अनुभव हुआ , किन्तु विलकुछ साफ-साफ नहीं । 

इस समय गोह््वामीजी के दशेन करने की मुझे पड़ी इच्छा हो रही है। माधोत्सब 
भी समीप ही दे। गोस्वामीजी के दर्शन करने जौर उगसे ये सब बातें पूछने के लिए 
मेंने झ्टपट ढाद्य जाने का निश्चय क्या । 


भाषुझता में गोखामीनी का धमकाना 

कुछ शाम की ढाका आ गया हूँ। भाज सवेरे कुछ ब्राह्मममाजी मिनों के साथ भेट की 

ओर भोजन कर चुकने पर इकरामपुर कदमतला में भौस्वाम्रीजी के यहाँ पहुँचा । देया कि रास्ता 
के समोपवाले कमरे में, उत्तर ओर सुँह किये, अपने भ्ासन पर गोस्वामौजी चुप्चाए मैंडे हुए हैं । 
कमरे में हैं तो बहुत आदमी, लेकिन सभी चुप साथे हुए हैं । में कमरे में एक छोने में जा बैठा । 
विक्रमपुर का रहनेवाला जयस्नाथ स्कूल का एक छात्र, राधाकृष्ण का चिनपट ल््यें 

हुए, कमरे में बैठे हुए सभी की ल्ॉंघ करके सीधा गोस्वामीजी के दादिनी और जा यैठा । 
पद चारचार गोस्वामीजी के चरणों में लोटने छगा । राधाऊृष्ण के चित्र को गोस्वामीजी के 
मुँह के पास रखकर यारवार कहने छगा--“गोस्वामीजी, बतला दीजिए, बतला दीजिए मुझे 

किपत तरदद मिलेंगे। झह्य] कैसी सन्दर गूर्ति है | में जोर छुछ नहीं चाहता । बत॒छा 

दीजिए, वे भुज्े कि तरद् मिलेंगे |!” गोस्वासीजी ने उससे छई बार कहा कि 'शाम्त दवाओं, 

शान्त देज्यो,! किन्तु उसकी अस्थिरता को ये किसी तरह न रोऊ रूफे । बह छात्र मानों 

और भी सनक गया । तब सोस्वामोजी ने धमव्यकर कदा-- छाँ। यहाँ पर चालाकी फरते 

है! ! ते ओर कुछ नहीं चाहते ? सोचकर वतलाओ कि ध्यगरः नवाथ के 

याश में खूनसान स्थान में पेईई सुन्दरी युघती मिल जाय ते उसे चाहते है। 

फि नहीं | चालाफी फ्ये। करते दवा ?? मोस्वामीजी की याव सुनते ही उप छात्र छा सादा 

*शाद छप्त हो गया । वह थोड़ी देर चुपचाप पैदा रहा, फिर उदास सुंद् किये हुए चला गया । 


७६ धरीधीसट्ंगुरसड् [ १६४४ स॑ं० 


शनुगत का विरुद्धाचरण 
पिछले साल एक दिन समाधि की अवस्था में गोस्थामीजी वे सेद से ये बातें निकल 
गई थॉ--साधन के भीतर का एक शतविद्य, सुशिक्षित युधफ व्राह्मसमाज में 
उपाचार्य का आसन ग्रहण करेगा | प्रलाह्मसमाजिया फे साथ दिलमिछकर वह 
सुभे नोचा दिखाने फी चेष्टा अनेक प्रकार से करेगा । श्रन्त में घुरी तरद 
सक्ूट में पडकर ढाका से भाग जायगा । 
गोस्वामीजी के ज्राह्यममाज से अलग द्वो जाने पर बहुत लोगों ने ध्रमझ्न लिया कि उक्त 

व्यक्ति हैं गोस्वामीजी के प्रिय शिष्य श्रीयुक्त मन्मयनाथ मुखोपाध्याय । प्रचारक-निषास में 
गोस्वामीजी के रहते समय ही उनके मधुर सत्सद्ञ को घाप्त करने के छि्ट मनन्‍्मथ बाबू ढाका 
आये और वाह्मसमाज मन्दिर में पण्डित दयामराझ्ान्त चश्ेपाध्याय ये साथ रहने छगे । उस 
समय गोस्वामीजी की आज्ञा से कभी तो छान्र-समात्र में और कभी आह्यसमाज-मन्दिर में 
उन्होंने व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया । उनके ४५ ब्याख्यानां से ही बस्ती में धूम मच 
गई। बहुत लोग कहने छगे कि ढाका में केशव बाबू के बाद कोई ऐसा भच्छा व्याख्यान 
देनेवाला नद्टों आया ।? व्याख्यान देने की अद्भुत शक्ति के प्रभाव से, बहुत थोड़े समय में, 
भन्‍्मथ बाबू की सासी धाक शिशित समाज पर जम गई। गोस्वामीजी के प्राह्मसम्रात्र से 
अलग द्वो जाने पर भी आाह्मसमाजियों से मिलेजुले रहकर मन्मथ बाबू भपनी भद्भुत शक्ति 

और तैजस्विता का योग गोस्वामीजी के--अभ्रान्त शास्र-वाद, मश्रान्त गुदबाद भादि--भत के 

विरुद्ध सुल्ठमज़ुला व्याख्यान देकर पड़ी तीव्रता से करने छगे। गोस्वामीजी के ब्राह्मसमाज 

को छोड़कर चले आने पर मम्मथ वाबू के उत्साह, उद्योग और चेश से ब्राक्मतममात्र को ओर 

छोगों का आक्षण हो रद्या है। झहर म॑ सव जगह मन्मथ वावू का जयजथब्र हो रा है । 

आ्ह्मसमातियों के यहाँ घर घर उनका आदर हो रहा दै, कोई-कोई बी उम्र के आद्यसमात्री 

भी उनकी चरण-रज लेकर भक्ति दिखाया करते हैं । 


पराघोत्सव की उपासना 
आज माघधोत्सव है। हर साहू इस भाधोत्सव में मगवान्‌ का नाम लेकर न जाने 


क्तिना आनन्द किया करता हैँ । खबरे गोस्वामीती के पाच न जाकर मैं 
माघ शु॒द्धा बलि 
५03 आं्रसमात-मन्दिर में गया । समय बाबू उपासना कर रहे थे । बड़ी 
हे 
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भीड़ थी। मैं ठम्बे-चोड़े समाज-एह सें चुपचाप एक ओर जा बैठा । उपासना पहुत अच्छी लगी । 
सन्मथ बाबू को लेज-पूर्ण भाषा से सार्नों दृदय के सोये हुए साव जाग उठने छगे । खूब दृढ़ 
होकर बैठ गया और सोचने छगा कि “यह सो निरे भाव की उपासना है, दाफयों का आडम्बर 
और करपना की दौड़ है। इससें परमेश्वर फहाँ हैं 7? इस प्रकार के विचारों द्वारा मैं मन 
को खूब कड़ी करने छूगा । इसी समय मन्मथ बाबू एकाएक ज़ोर से चिह्नकर कहने ऊूगे---“माँ 
आनन्दमयी, आज माधोत्सव में तुमने सभी के हृदय को उज्ज्वछ कर दिया है किन्तु माता, 
एक पुत्र अपनी सूनी ऑँधेरी कुटिया भें वेठा देसो क्या सोच रहा है । माँ आनन्दमयी, 
आज उसके आँपेरे कमरे भें क्या तुम अपना उजेला न पहुँचाओगी १” इत्यादि । यह 
सुनकर मेरे प्राण काँपने लगे ; सोचा---“तो मन्मथ वाबू में हृदय के भाव को पहचान लेने 
की शक्ति है; इस वार मेरी झष्कता का पता पाकर वे अपनी भावुकता से मुझे अभिभूत करने 
की चेष्टा फरेंगे । मैं उसी दम पहोँ से उठकर अपने डैरे पर छौट आया । 

दोपहर को खा-पीकर इकरामपुर के कदमतला में ग्रोस्वामीजी के स्थान पर पहुँचा। 
दो-मंकिले पर पहुँचकर देखा कि गोस्वामीजी २०१६५ शिष्यों समेत एक बड़े कमरे में चुपचाप 
बेटे हुए हैं; श्रीयुक्त रजनी बाबू और आतन्द चाधू प्रसति मण्य-मान्य आद्यसमाजी भी मौजूद हैं । 

कोई महीने भर से ऊपर हो गया, मैं भाव से दूर रहता हैँ । भाव होगा ते! स्थायी 
तो द्ोगा ही नहीं, थोड़ी देर उदरधर हट जायगा, इसो डर से में भाव की बात नहीं सुनता । 
न तो भाव का गाना पसन्द करता हूँ और न भावुकों के पास वेंठने को जी चाहता है। मेरा 
दिलझ सूखौ लकड़ी जैसा हो गया है। मेरा विरवास है कि गोस्वामीनी भगवान के साक्षात्‌ 
दुशेन करके उपासना करते हैं । इसौसे अपनी शुध्कता की रक्षा दढता के साथ करके उनकी 
उपासना में शामिझ हो गया। वाद्मसमाज की ही रौति से उन्होंने यहाँ भी उद्देधन करके 
प्राथेना करना आरम्म किया | 

माँ अक्षपूर्णा, आज छोटे-बड़े, कंगाल-फूकीए सभी छो तुम्त सय्पेर अन्र 
दे रह्दी हो। देश-विदेश में आज न जाने कितने आदमी तुम्हारा ध्रसाद पाकर 
तप्त हो रदे हैं। हमे भी भरपेद अन्न देती हो। वचपन से इस तिथि के 
माँ, तुम हमे विशेष रूप से झपना पसाद देती भाई हो । इस साल भी माँ, 
जाज हम पर तुम चिष्ोप झूप से दया करे ! 


प्र भीधीसदुगु दसह [ १६४४ सं० 


इन घाययों को कहने के बाद ही मैंने गोस्थामीजी यी अपूर्य दशा देसी । वे रोते- 
रोते कदने छगे--हो गया, दो गया | माँ। ओफ़ ! ओफ़ ! ओफ़ ! श्व नहीं, 
अब नहीं, माँ अब नहों। फुटी कोड़ी--एक पूटी कोड़ी, माँ, में तम्दारा 
फड्टाल बेटा तुम्दारे द्वाथ से एक फूरी फोड़ी माँगता हैं । मेरे लिए यही बहुत 
है। माँ, इतना दृज़्म फर लेने की मुझमें शक्ति ही फह्ाँ है ? तुम प्रतिदिन 
देना माँ, एफ फूटी फोड़ी देना। अब नहीं चाहिए, अब रहने दे।। 
इतना कदते-कहते गला भर आने से वे चुप हो गये । शरीर कई जगद से थर-थर फाँपने 
ऊगा। आँसुओं की धारा वह चली। वे एक-एक वार रोती आवाज्ञ से “जय माँ जय माँ* 
क्हमे छगे । इस समय, दयामयी के गुण से द्वो या गोस्वामीजी के शब्दों के प्रभाव से, मेरे 
शुष्क कठोर प्राण भी अक्स्मात्‌ भ जाने वेसे हो गये । देह वार-वार काँपने छगी । मैं जोर-जोर 
से रोकर जमीन में छोटने छगा । कई छोगों ने कज्जाल का गीत छेड़ दिया--"माँ आमि तोमार 
पोषा पाखी+ ।” कमरे के भीतर और वाहर रोने कौ ध्वनि सुन पड़ने लगी । गुरु-भाई छोग 
कोई घण्टे भर से भी ऊपर तक भावावेश में मम्न रहने के बाद सावधान हुए । 


विना सोचे-विचारे ब्राह्मदीक्षा देने का भतिताद 

दोपहर के बाद दे-तीन शुरुभाइयों के साथ गोस्वामीजी के यहाँ बैठा हुआ हूँ । 
श्यामाकान्त पण्डितजी ने आकर क्द्वा--उस्र दिन जो छंड़का चित्रपट लिये हुए आया था वह 
आज त्राह्मधर्म की दीक्ष छेगा ॥ यह सुनकर गोस्वामीजी ने बहुत ही आश्चये प्रकट करके 
क्ह्ा--फ्या ? ता उसी लडके फो ब्राह्मधर्म की दीक्षा दी जायगी ? यह सब 
क्या है? कल जिसने राधाकृष्ण का चित्रपट लिये हुए हमारे पास आकर 
इतना गोलमाल मचाया था झोर जिसे घधमकाऊर शान्त करना पड़ा था वही 
शाज क्राह्मथर्म में दीक्षित होगा! पेसे-ऐसे लोगों के द्यीक्षा देने से द्वी तो 
प्राह्मसमाज की इतनी हानि हो रही है। कल जो राय थी वह आज बदल 
सई; व्तोतल कह सकता है कि शव कल्त ही उसक्दी राय पलट न ज़ायरी १ छयए 
जत्ये को बढ़ाना ही उद्देश्य है? समुदाय का बढाने से दी सव कुछ हो 





का 


# माँ, में तुम्हारी पाछतू चिढ़िया हूँ । 
श्‌ 


भाध १ प्रथम खण्ड हु 


जायगा ! तब तो पागलें के भी दीक्षा दो जा सकती है। ओफ़ फैसा भयानक 
काम है ! शायद्‌ उन लोगों को खब भीतरी बातें मालूम नहीं हैं। एक बार 
उन लोगों फे बतला देना चाहिए । क्‍या तुममे से कोई जा सकता है ? 


जाने के लिए तुरन्त ही राजी होकर मेंने कहा--मैं जादँगा '. बतलाइए, किससे 
धया। कहना है ।! गोस्वामीजी ने फहा--तुम जाकर एकान्त में मन्‍्म्थ से मेरो चात्त 
कहना कि कल जो चित्र लिये हुए घूमता-फिरता था उसे आज्ञ ही घाह्मसमाज 
दीक्षित नहीं कर सकता । उस लड़के को निगरानी कम से कम पन्‍न्द्रह दिन 
सो कर लेनी चाहिए। मैं दौड़ा हुआ श्ाह्यसमाज-मन्द्र में पहुँचा । मन्मथ यायू को 
एक भोर बुछा ले जाकर बतलाया कि मुझे गोस्वामीजी ने भेजा है; फिर मेंने उन्हें सब हाल 
यत॒ला दिया। मन्मय बाबू ने कहा--में यह कुछ भी नहीं ज्ञानता। खैर, तुम जाओ । 
मुझसे पूछे-ताठे बिना कोई दीक्षा नहीं छेने पविगा, गोत्वामीजी से जाकर यह कह दैना।? 
मैंने तुरन्त इक्रासपुर में आकर गेस्वामीजी को सब हाल कह सुनाया 

ब्राह्यममाज मन्दिर से बाहर आकर इकरामपुर जाते समय में अपने एक मित्र श्रीयुक्त 
रेबतीमोइन सेन से, अपने साय गेस्वामोजी के पाय चलने के लिए, शिद्‌ करने लगा । पढ़वा- 
टोली के रास्‍्ते के किनारे रेवती वाबू गोस्वामीजी के राधन-सम्बन्ध में मुझसे बहुत सी बातें 
पूछने छगे। रेवती बाबू गोस्वामाजी से दीक्षा छे लें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो । ये खाते 
गयैया हँ--इनका गाना सुनकर भोस्वामौजी को तन-चदन की सुधि नहीं रहती। दीक्षा ले 
लेने के लिए मैं रेवती बाबू से बारम्वार कहने लगा। मे कहने छगे--"दीक्षा केसे की 
सुझे बड़ी इच्छा है; किन्तु थभी और छुछ दिन तक देखूँ-भालँगा । और मेरे इच्छा करने से 
ही क्या वे दीक्षा दे देंगे ११ श्त्यादि । 


साधना के श्रनु॒भव में उत्साह देना । भक्त माली की इच्छा-पूर्वि 
में खबेरे उठकर गोस्थामीजी कै पास गया। उन्हें ध्यान-मप्त देखकर में चुपचाप 
गाय झ॒ुह्टा [ये रद्ा। शपने घर पर चट्टीतन में गोस्वामीजी को छे जाने के लिए 
इहस्पतिबार एक सजन उतावडे दो गये । उन्होंने हम छोगों के मना करने की परपा 
* क् की; गोस्वामीजी को उनके आसन रो पुकारकर उठाने शुकर ये एम्एक पमिर पढ़े । थे 


हा भ्रीधीसदुगुरुसक्ष [ १६४४ स॑० 


जो नई धोती पहने हुए थे वह कई जगह पर फट गई। पैर में भी बहुत चोट छगी। 
गोस्वामीजी का ध्यानभड़ किये बिना ही बह भरा आदमी खेद के मारे चला गया । थोड़ी देर 
में गोस्वामीजी सचेत हुए। सबके चछे जामे पर मैंने गोस्वामीजी से कहा-कल में घर जाऊँगा । 
गोस्वामीजी-तुम्हारे देश में, ईछापुरा में, कल्त हम लेग भी जायँगे। 
दोपहर फे सा-पीकर भा ज्ञाना, साथ ही साथ चलेंगे | भव तुम्हारा क्‍या 
हाल है ? तुम्हारी तन्दुरुस्‍ती अच्छी है न? हाँ, तुम अपने दादा के पास 
जानेवाले थे न ? पदछ्ोंह में जाने का अच्छा मोका था। कव जाओगे ? 
मैं--दादां बहुत जल्द घर आनेवाले हैं । इसीसे में नहीं गया । 
गोस्वामीजी--जान पड़ता है, तुम्हारे लिखाई-पढ़ाई बन्द है। रहने भी 
दे। पहले तन्दुरुसती के सुधार छा । लिखने-पढ़ने के लिए उतावले होने फी 
क्रूणत नहीं। साधन कैसा हो रहा है? नाम का जप करते जाते हो न ? 
मैं--देश में अच्छा साथ नहीं है ! घुरे विचार और दुरी कत्पनाएँ बीच-बीच में चित्त 
को वेतरह वेचैन कर देती हैं । वीमारी भी पीछा नहीं छोड़ती । मुझे अब कुछ नहीं सुहाता । 
नाम को तो जपता हूँ, किन्तु झष्कता के मारे दिन-दिन लकड़ी दोता जाता हूँ । बड़ा कष्ट 
है। बड़ो निराशा होती है । 
गोस्वामीजी--हाँ, सब समझता हैं। साधन किया फरा, सब साफ हे 
जायगा। थोड़ा-थोड़ा द्ृष्टि साधन भी किया करो | प्राणायाम फरने में कष्ट 
दे तो मत किया करो। फिन्तु धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्राणायाम कर सका 
ते देखना यह बीमारी न ठहरेगी। इस प्राणायाम का एक वार भली भाँति 
भ्रभ्यास हो जाने पर फिर केाई भी रोग नहीं टिक सकता। ओर प्राणायाम 
के समय थोड़ा-थाड़ा निःश्वास के रोककर नाम का जप किया करो । शुष्कता 
से कुछ हानि नहीं है। नाम का जप फरते-करते यह शुप्कता भी हट जायगी | 
इसमे निराश होने फी कया जरूरत ? 
मैं--मैं जिन्हें बहुत अच्छा समझता हूँ, भ्रद्धा-भक्ति करता हूँ, ऐसे कुछ मनुष्यों का 
' मई अतिदिन साधन करने से प्रथम स्मरण कर लिया करता हूँ। ऐसी कल्पना से कुछ 
द्वानि तो नहों दोती १ 


भाध ) _ प्रथम खगड पम्प 


गेस्वामीजनी-यह ते बहुत छझच्छा काम है। इससे हानि ते! रत्ती भर 
नहों देती, उल्यशा लाभ हो देता है। अच्छी बात है, चैसा किया फरो। 
दम भी ऐला फरते हैं । 
मैं-- साधन के समय नाम कहाँ से भाता है, इसका पता लगाने की इच्छा होतो है । 
ततलपेट, नाभि और कण्ठ इसी श्रकार अमेक स्थानों में नाम का अमुभव करता हूँ। अब 
मस्तक की पिछली और एक स्थान में धारणा होती है । इस प्रकार सरोज करने से जिस-जिस 
स्थान में अनुभव हो, धारणा किया करूँ १ 
गोस्वामोजी--हाँ, हाँ, किया फरो । ये धारणाएँ अनेऊ स्थानों में हांगी | 
(माथे में और ताल में ठेंगली से संकेत करके कहा--) क्रमशः इन स्थानों में भी होंगी । 
साधन करते-करते ये धारण अपने आप हेएती है। इनका हपता यहुत अच्छा है। 
यह बातचीत देने के बाद गेस्वामीजी ने ऑसें बन्द कर लीं । हम लोग चुपचाप 
चेठे रहे । थोड़ी ही देर में दरिसझ्ीतेन की गण्डली कदमतडा में आ गई । दूर से सूदंग 
की आवाज़ सुनते ही गोस्वामीजी धीरे-धीरे सिर दिला रहे थे ।  सट्टीतन-मण्डली के 
फदमतला में आते ही वे आसन से उछल पड़े और मण्डली के बीच में जाकर रुत्य करने 
लगे। संकीतेन-मण्डली भागे बड़ी, साथ दी पे भी रत्य फरते हुए चले। कऋम से 
हम लोग बेनियादोला के भ्रीयुक्त विहारी मालाकार के घर पहुँचे । यहाँ पहुँचते ही गोस्वामीजी 
बेहोश द्ोकर गिर पढ़े। इसके थोड़ी देर वाद कीर्तन भी झक गया। थोड़ा समय 
बीतने पर गोस्वामीजी ने सचेत धोकर इधर-उघर देसकर क्द्ा-यह क्‍या? में यहाँ 
फिस तरह आ गया ? सोचता था कि में कदमतला में दी हूँ । 
इस समय सामने राधाकृष्ण कौ मूर्ति देखकर गोस्वामीजी ने मीचे गिरकर साशऊ़ अणास 
क्या । मालाकार ने हाथ जोइकर गोत््वामोजी से कहा--'प्रभो, आज द्वी हमारे ठापुरजी की 
प्रतिष्ता हुई है । बढ़ी आशा! थी कि एक वार यहाँ आपका झुभागमन हो, आपके चरणों को रज 
गिरे । आप से प्रार्थना करने गया था, किन्तु कददमे वी द्विम्मत नहीं हुई । भाष बड़े दयाठ हैं, 
इसी से मेरी इच्छा को जानकर जापने मुसे कृताय कर दिया ।" अब वह गोस्वामौजी के चरणों 
में गिरकर छोटने छगा । इससे पहले मैंने कभी गोस्वामीजी को प्रतिमूत्ति के आगे नमस्कार 
*इस्ते नहीं देया + मन में बड़ा दु.ख छुआ । सोचा, हाय मगवान्‌ मुझे यद श्श्य यर्यो दिखाया । 
१९ 


प्र शरीधीसदट्गुस्सड [ १६४४ स॑० 
रैछापुरा गाव में गोस्वामीजी भौर खाल । महोत्सव में मछप्रेश में हृत्य 


सबेरे दिशा-फरागत से छुट्ी पाकर पैठा हूँ । छोटे दादा ने भाकर कद्दा--“अभी तक 
माघ शुद्ध १९, वैठों ययों है? गयना (इस पार-उस पार पहुँचानेवाली नाव ) का 
शुन्रवार समय दो गया है। आज धर न जायगा?? मैंने कट्ठा-- आज 
ग़ोस्वामीसी भी इईछापुरा के हरिचरण चक्रवर्ती के यहाँ जाय॑ँंगे, में उन्हीं के साथ जाने को 
कह आया हैं। उनके साथ जाने की बात मुनकर छोटे दादा ने बहुत ही चिढ़कर कट्ठा-- 
“तो गौस्वामी का साथ हुए विना घर नहीं जा सकता १ “गोस्वामी | गोस्वामी |! केवल 
गोस्वामी, यद्द न द्ोगा। तू अभी नाव पर बैठकर चटा जा ।! शथ्रव मैं क्या करता ? 
छोटे दादा की वात मानकर चल पढ़ा। नाव में सवार होने पर मुझे रोना आ गया । 
मम दी मन गोस्वामीजी को प्रणाम करके जतलाया कि छोटे दादा के कहने से, इच्छा न 
रहने पर भी, मैं इस नाव में सार होकर जा रहा हूँ। आप मेरी वाट न जोदिएया । 
क्षैर जो अपराध मने जान-वूयकर नहीं क्या दे उसके लिए भुसे क्षमा कीजिएमा ।९ 
सारा रास्ता मेंने बढ़ी बेचैनी से काटा । 
घपररे उठने पर गोस्वामीती वो देखने की क्रित्त हुई ॥ घर से जाध घण्टे की दूरी 
माधी पौर्णिमा, पर ईछापुरा गाँव दै। भीयुक्त दरिचरण चक्रवर्ती वकील के घर बेहद 
शनिवार भीड़भाड़ है। चक्रवर्तीजी के घर आत मद्दोत्सव द्ोगा । नीची श्रेणी के 
छोग, वैष्णव, वाउल भादि के सिवा भले आदमी इस देश में महाप्रभु का उत्सव प्राय नहीं 
करते; हम छोग उक्त उत्सव को नौची जातिवालों का गुल-गपणाड़ा समझते हैँ । और इस 
उत्सव में बारोदी के ब्रद्यचारीजी भी आर्वेगे , कल गोस्वामीजी तो आ ही गये दँ--थद् खबर 
पाकर इजतदार समाज के मुखिया छोग भी इस उत्सद में शामिल हो गये हैं । 
गोस्वामीती के पास जाकर, उन्हें प्रणाम करके, मैं एक ओर जा चेठा । उस छम्रय 
उस घर में किसी प्रकर का गोल्माल नहीं था, सिर्ल गोस्वामीजी के छुछ शिष्य मौजूद थे । 
मैं क्यों गोस्वामीजी का साथ नहीं कर सका, यह उनसे कहते द्वी उन्हंनि कहा-तुम्दारा 
फल सेरे नाउ में सवार हाकर आना मुर्के उसी समय मालूम हा। गया था । 
मैं-- तो क्या आपके कसी ने इसकी सूचना दी थी ९ 


दृ 
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ग्ोत्वामीजी--नहीं, यह वात नहीं है । 
संक्षेप में यद उत्तर देकर ही, मुत्ते और कुछ पूछने का अवसर न देकर, ये बराबर 
हरिचरण बायू को पुकारने छगे। हरिचिरण बादू के आते ही उतावछे होकर गोस्वामौजी ने कहा--- 
घर में मृड़ी (धुने चावल) है ? दो मुट्ठी मुड़ी तो ला दीजिए । कलेजे 
में ददे जान पड़ता है। पिच के ददे में सूड़ी से आराम पहुँचता है; समय- 
समय पर खाते ही रोएग 'दव जाता है ।” मेरा झरीर बहुत ही रोगी दे । कछेजे में 
दर्द प्रायः चौवीसों धण्डे वना रहता हैं। आध घण्टे के रास्ते को मैंने बड़े केश से कोई 
डेढ़ घण्टे में ठय किया है। गोस्वामीजी के पाप आकर दर्द के मारे कलेजे को दवाये हुए 
बैठा था। हरिचिरण बाबू मूड़ी छे आये। दो-एक चौर खाकर, गोस्वामीजी मे बाक़ो सब 
साने फो मुझसे फह्य । सूड़ी खाने से मेरा दर्द बहुत कुछ कम हो गया । 
मैंने देखा कि मोत्वामीजी के पास मुझसे मी कम उम्र छा एक लड़वा चुपचाप बैठा 
हुआ हे। वह छड़का देखने में वहुत ही अच्छा रया । उसका परिचय जानने के लिए 
भीधर बाबू को साथ लेकर मैं घर से बाहर भया। पूछने पर श्रीधर बावू ने कहा-- 
“इसका नाम छालविहारी वसस है; शान्तिपुर में घर है। देखने में तो बालक जात पढ़ता 
है; किन्तु है. यह जातिस्मर महापुदप । आठ वर्ष की उम्र में इसने घर्म-धर्म करके घर-द्वार 
छोई दिया था। संन्‍्यासी, फ़वीर, दरवेश-प्रश्मति अनेक संप्रदायों के छ* सिद्ध पुरुपों से 
क्रमशः दीक्षा लेकर इसने कठोर साधन भजन किया और बहुत सा योगैद्वर्य प्राप्त किया 
किन्तु कहीं सो यथरार्य तृप्ति न पाकर अब अद्भुत रीति से, देवी घठना होने से, गोस्वामौजी 
के पास आ गया है । इसका परिचय सौर क्‍या दूँ। इसका सत्सन्न करने से घौरे-भीरे 
सब भाछ्म हो जामगा ।  श्रीधर की बातें छुनकर मैं जुध हो गया ॥ 
इधर भद्दोत्सव के चाजे बजाने उसे । चक्रपर्तीजी के वाहरवाढे मकान के विशाऊ जाँगन 
में उत्तर छोर मद्दाप्रभुजी प्रतिष्ठित है। ग्रोस्वामीजी के साथ हम समी वहाँ पर पहुँचे । 
भमद्दापभु को साशाह प्रभाम करके गोस्वामीजों सड़े हुए । हाय जोड़े हुए सतृष्ण दृष्टि से भद्दाप्रभु 
की भोर देखकर वे पैर से लेकर सिर तक काँपने लगे । चारों ओर बाउल चेण्णब गोस्वागौनी 
का भाव देसकर, घड़ी उम्रह् के साथ, अनेक टोएियों में ज्ोर-जोर से क्ोतेन फरने रंगे । 
»पहुत से ग्॒दंगों और मैंजीरे को झमाकम आवाज से शरोर में रोमाथ होने लूगा। 
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ग्रोस्‍स्वामीजी कई वार प्रत्येक ताल पर घुटकी बजाकर हाथ नचाते-नचाते अकश्मात्‌ एकदम 
उछल पद्ने; तुरम्त दी बायें हाथ से छाठ को पकड़कर उत्य बरने लगे । अब छाज़ भाव के 
भावेश में ऊँचे बूदन्‍यूदकर, द्वाय छुड़ाकर, एक भोर दृट गया। गोस्वामीजी तीमर दंड 
से छाल की ओर देखकर महवेश में ताल झोकने छगे । वाल ने भी गोस्वाभीजी की ओर 
टकटकी याँधे रहकर उद्दण्ड शत्य आरम्भ कर दिया । इस समय ग्रोत्वामीजी ने भयदर 
हुड्शार करते-करते मुट्ठी बॉधकर बायाँ हाय सामने की ओर फैरा दिया भौर बाणयोद्धा की भाँति 
दहने द्वाथ की तर्जनी का लाल की ओर सन्धान करके वे घार-वार छान तक आकर्षण करते 
हुए आगे यढ़ने छगे। छुछ कदम आगे जावर ही बार-बार कूदते हुए टेढ़े होकर वाया 
पैर आगे फेक्ते-फेकते बढ़े ज़ोर से हरिष्वनि करके फुर्ता से छाऊ की थोर दौढ़ चले । छाझ 
चंटपट बायें हाथ को सामने की ओर ढाल के आकार में फैछारुर डरे हुए और सताये गये के 
भाव से पीछे हटने छया। २५३० हाथ पीछे हटकर छाल अकस्मात्‌ बढ़े जोर से “जय 
निताई, जय निताई” बोल उठा; और एक्ाएक सामने की भोर ऊँचा उछरू कर दाइने 
हाथ फो घार-वार कान तक सन्धान करके, गोस्वामीजी की तरह, उन्हें लक्ष्य करके दौड़े पढ़ा । 
स्व गोस्वामीजी मानो झाछ के वेग को संभालने में असमर्थ होछर सामने हाय की औट करके 
श्रस्त भाव से चटपट पीछे हटने रंगे । २५३० हाथ पीछे हटकर गोस्वामीजी फिर बड़ा 
क्षोर लगाकर प्रचण्ड हुड्डार करके “हरि बोलो?” “हरि बोलो” कहते-कहते छाछ की ओर रूपके । 
भ्रव छाल फिर पहले की तरह पीछे हटने लगा । इस भ्रकार एक पर दूसरा, लगातार भयड्भर 
हमछा करके, दुर्धप योद्धा के वेष में दीढ़घुप करने लगा । असंख्य बाउल-बैष्णवों से घिरे हुए 
भ्रीधर टम्बे-चौढ़े आँगन में उच्च कण्ठ से हरिध्वनि करके मण्डलाकार में हृत्य कर रहे ये। 
प्रतिष्ठा की गई मूर्ति की ओर एकाएक उछलते-उछलते जाकर उन्होंने आग-भरी हुई धूप-दानों 
उठा लो, और 'चोलो-बोलो? की प्वनि से दिशाओं को केपाकर वे फिर बूदने छंगे । सिर 
नीचा किये हुए थ्रीधर अब भगोस्वामीजी के चरणों में दृष्टि जमाये हुए धुएं-समेत घृपदानी 
द्वार आरती करते हुए उनके पीछे-पीछे छपके । इस समय बढ़ी गड़बड़ मच गई। असंख्य 
दर्शक बार-बार ज्वोर-जोर से हरिप्यनि करने छगे । चारों ओर छोग वेहोश द्ो-होकर गिरने 
लहगे। कीर्तन के कोलाहुक में मिलकर बहुत से झदों और मेजीरों की ध्वनि ने सभी की 
कम्पित कर दिया । वावर्लों को तरह चित्रन-चिल्मांकर सब छोग गाने छगे,--- है 
| 
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कि शनि, कि शु॒नि, सिंह रवरें नदिय|य । 
नित्यानन्द बजाय भेरी, भीं-भों, भों-रव करि! 
(हुंकारिया) भी अद्वैत्त वगछ बजाय रे (नदियाय); 
जगा बोले, माधा भाई, पाछावार भार स्यान माई, 
संसार घेरिलो हरिन्‍नाम रे ( नदियाय ) | 
श्रीचेतन्य महारथी, नित्यानन्द सारथि; 
भ्री क्षद्रेत युद्दे भ्युआय रे ( नदियाय ) % 
बहुत देर तक इस भअकार नाचते रहने के बाद छाल अकस्मात्‌ ग्रोल्वामीजी के चरणों 
में गिरकर छोटने छगां। गोस्वामीजी भी ज्ञोर से उछलकर और कई बार हरिध्वनि करके 
बेहोश होकर गिर पढ़े । गोस्वामीजी के पैरों को मेंने ओर हरिचरण बाबू ने इसलिए कपड़े से 
हक लिया कि और लोग उन्हें छने न पावें। हम लोग उनको पंखे से हवा करने छंगे। 
भ्रीधर भी मूच्छित पढ़े हुए हैं । धीरे-पीरे संदौतेन रुक गया । 
ठीक समय पर, गोस्वामीजी की आशा के अनुसार, महाप्रभु को भोग लगाया गया। 
खा-पीकर तीसरे पहर हम छोग सभी आराम करने लगे 


चुन्द्रमहणु 
लाल के साथ जाज्ञ द्वी पहले-पहल मेरी बात-चीौत हुईैं। उसके जीवन की बहुत सी 
अद्भुत घटनाओं दा द्वाल सुनने से में विस्मित हो गया । आज के इस उत्सव में बारोदी के 
अद्याचारीजी के सम्मिलित दोने की साबर थी; पर वे नहीं भागे । गोस्वामीजी तो कल 
बारोदी जायेंगे । रात के श्रीधर और लाल दूसरे घर में सोये । चकवर्ताजी और में दोनों 
ही ग्रोस्घामीजी के पास रदे । भाज चन्द्रप्दण दै । 
कुछ अधिक रात द्वोने पर गोस्वामीजी ने कहा--“आज ग्रद्ण है। सारी रात 








+ नदिया नगरी में साई सिहनाद क्‍या सुन रहे हें। नित्यानन्द भेरी बजाकर भो-मों 
शब्द कर रदे हैं और भी अद्वेताचार्ये हुड्वार करके बग़छ घना रहे हैं । जगाई कद्ठता है कि भाई 
मर्घा, भागने को जगद नहीं दे; इरि के नाम ने संप्तार को पेर लिया दै। भरी चैतन्य सद्ारथी 

* ६, हिस्यानन्द सारधि दें और भी अद्देत युद में आगे थड़ रहे हैं । 
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जागते रहकर आज बहुत छाग जप-तप फरंगे।” मैंने पूछा--'किस लिए ? भाज 
के दिन जप करने से फ्या छुछ विशेष फल द्वोता है १! 
गोस्वामीजी--यह नहों फह सकते । हों, तिथि में तो ग्रृण अवश्य हे। 
तनिक ठहरकर बातचीत फे सिलसिले में गोस्वामीजी ने कद्दा-सेराजदीधा नदो फे उस 
पाए एक झाश्रम हो तो बहुत अच्छा हो। शहर के कोलाहल से धबचकर 
समय-समय पर यहाँ आकर एकान्त में ठहर सर्ेगे । 
सब के सो जाने पर गोस्वामीजी ने मुझसे भी छेट रहने के लिए कद्दा । में ढाई बचे 
रात के बाद धो रद्दा। गोस्वामीजी के सामने धूनी जल रद्दी यी, वे सारी रात एक हो 
भाव में चैंठे रहे। इस समय एक बार कद्ा--एक पहाड पर एक वार हम सभी 
को सम्मिलित होना होगा। गुरुजी हम लोगों को, अलग-अलग काये सिद्ध 
करने के लिए, एफ-एक जत्या बनाकर ससार में भेजेंगे | 
नोंद की खुमारी में सुनकर मैंने इस बात पर कुछ प्रश्न नहीं किया । 
साधन का सट्डूल्प 
गोस्वामीजी के दिये हुए साधन में मेरी आन्तरिक आत्था कुछ आशाप्रद अब तक 
फागुन नहीं हो पाई है। किन्तु उनके शिष्यों के साथ जितना मिलता जुलता हूँ 
उतना ही उनकी हालत देसकर विस्मित होता हूँ । कुसंस्वारापन्न हिन्दू समाज के जिन 
व्यक्तियों ने यह साधन लिया है उनकी चाहे जसी हालत हो जाना अथवा उस ढेँग का 
कुछ कहने छगना मेरे नज़दीक असम्मव नहीं। उचको तो में द्विसाव में लेता ही नहीं, 
किन्तु ब्राह्ममावापन्ष, प्रत्यक्षयादी, चहुत ही कष्टर गोस्वामीत्री के शिष्यों को भी जब 
मैं इस साधन के लेने से सनन्‍्तुथ् देखता हूँ और अनेझ अरुत अवस्थाओं का परिचय देते 
शुनता हूँ,--खासकर जन्म भर के सच्चे, वेलाग गोस्वामीती इस साधन की श्फेलता के 
सम्बन्ध में जब अपने जीवन की साफ गवाही दे रहे हैं, तब इसमें सम्देद को किस प्रकार 
रहने दूँ 27 अपने ऊपर यह सोचकर घिक्कार उपजा कि अपने उद्योग में कमी रहने पे ही 
मुझे साधन करने से छाभ नहीं हो रहा है। मैंने प्रतिज्ञा की कि छपन से साधन करके, 
देह और ग्राण को जलाकर, भज्ञारा बना दूँगा। स्लान, भोजन और सोने में जितना समय 
लगता था उसको छोड़कर तड़के से लेकर रात फे ११ बजे तक प्रतिदिन लगातार नाम का 
ह 
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जप फरने झगा। प्राणायाम, कुम्मक और दृष्टि-साधन को टौक्‍-टीऋ करने छया । कोई 
एक भद्दीने से अधिक हुआ, इसी प्रकार साधन कर रहा हूँ। 
ज्योति के दर्शन भें श्रवेत हो जाना 
भौर-और दिनों की तरह आज भी घढ़े तड़के उठकर मैं अपने आसन पर बैठकर नाम 
का जप स्थिस्ता से कर रहा हैं, अकस्मात्‌ देग्य कि एक भद्भुत ज्योति 
झिल्मिलाकर प्रकट हुई। देखते-देसते पह ज्योति क्मश रौ्पष्द 
हो गई, उसने हंज्ञारों विजली की वत्तियों के उजेले को तरद अद्भुत छथ पैंला करके 
दिशाओं को प्रछाशित कर दिया। गहरे तरहों से परिपूर्ण स्वच्छ जराशय में चन्द्र के 
प्रतिविम्व को भोंति, बहुत ही चमकीौली, चथल ज्योति को अपने माये में देखते-देसते में आनन्द 
के मारे मूस्छित सां हो गया । ५५७ मिनट तक यद ज्योति लगातार चमकीली होकर स्थिर 
हो गई । उसझा मिर्म मनोहर सौन्दर्य देसकर मेरा चित्त उस पर बिल्कुल लट्टू दो गया, मुझे 
और घछुछ भी ज्ञान न रहा । याद नहीं कि इस दछ्ा में म॑ नाम का जप करता था था नहीं । 
यह भी स्मरण नहों कि इस दश्शन के बाद मेरी आच्छक्ष अवस्था कितनी देर तक धनी रदी । 
जाग उठने पर, उत्त ज्योति का स्मरण करने से मंव में पायल सा दो गया हूँ । 
सदा यह! सोचता हूँ कि कहाँ जाने और क्या करने से सुसे फिर ठसके दर्शन मिलेंगे । 
मेंने निधय किया है कि कल दो ग्ेस्वामीजी के पास जाऊँगा। भाज तो सब झुछ सामों मेरे 
हिए विषपादसय, नीरस और चिढ़ पैदा फ्रनेबाला जँचता है । ज्योति की याद एक सी बनी हुई है । 
ढाग्ा पहुँंचछर गोस्वामोजी के शिष्यों में से श्रीयुक्त भ्यामासान्त पण्डित, श्रीधर घोष 
सर ध्रीमान्‌ छालविहारी से भेद की। उनमें से हर एक को अलग-अकृप एकान्त में 
ले जारूर ज्योति के : दर्शन होने का विवरण कह सुनाया । उन सभी ने इसके दर्शन री 
ययायेता को ठीक बतलाया। परिडतजी ने कहा--“वही तो भौंहों के बीचवाला दिव्य 
चहु है। उसके प्रकाशित रहने से सारा विश्व दिन्य अकाश में मधुमय देख पहता है | 
जिस पर्द को ओट में परलोक है बह इसी प्रद्मश से साफ दो जाता है। तत्र देख पढ़ता है 
कि जीवन और सरण, इहजेक और परछोक सब एक ही वस्तु है। गुद की कृपा से ही 
यह अवस्था आप्त होती है । उन्हीं की इच्छा से यह स्थायी द्ोती है !?” छाल ने कह्दा-- 
*यद्द ज्योति धीरे धीरे हृदय में पहुँच जाती है और आगे पहर धावन्ददप में बनी रहती 
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है। इसके छप्त द्ोने पर निराशा और शुप्कता से जीवन मसान सा बन जाता है; उस समय 
मेक प्रवार के प्रत्यममन भौर परीक्षाएँ उपस्यित होती हैं, जलन और दर्द के मारे हृदय 
। साली हो जाता है। नाम के श्रभाव से ही उक्त ज्योति यां अ्रवाश होता है; और नाम के 
न रहने से दही ज्योति अन्तद्धोन द्वो जाती है ।”  श्रीघर ने कहा--“अरे भाई, यही तो 
चीस है । इसी को ब्रह्मज्योति कद्दते हैं। यदि यह अवस्था स्थायी हो जाय तो फिर 
कया बचाव द्वो सकता है १ क्‍या वासना और क्या फामना सब का लय हो जाता है, मनुष्य 
अपनी सत्ता को भूलकर उक्त ज्योति में व जातादै | साधन में निष्ठा और आकर्षण 
बढ़ाने के लिए गुरुदेव समय-समय पर चरम अवृध्था वी किथित्‌ आभास-स्वरूप इस ज्योति को 
साधक के आगे प्रकट कर देते हैँ; और फिर उसे हटा छेते दे । यह दच्चा सिफ तुम्दारी ही 
नहीं हुई है ; बल्कि पहले पहले ऐसी एक्न पुक विचित अवस्था प्रत्येक व्यक्ति को द्ोती 
है। न यह प्रयत्न करने से भ्राप्त द्वोती है और न साधन परने से । यह अवस्था तो ग्रद की 
कृपा से ही प्राप्त होती है । बिना उनकी कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता ।? 
इन छोगों कौ बातें सुनने से मुझे आनन्द तो हुआ ; किन्तु इससे देर तक सन्तोष 
नहीं हुआ। सोचा कि सत्य बस्तु का ज्ञान हो तो दजार आदमी भी एक ही ढज्ञ का उत्तर 
देंगे। देखता हूँ कि इनमें से प्रत्येक ने अलग-अलग ढज्ञ वी बात कही है। इनकी बातों 
में यद्यपि छुछ परस्पर-विरोधी भाव नहीं है तो भी मुझे ऐसा जान पडता है कि शायद इन्होंने 
शअटकल! की बातें कही हैं) अब मैं दूसरी ओर छान-बीन करने के लिए श्राह्मसमाजी 
डाय्टर कैकास बावू के पास गया। उन्हें अपनी सारी बातें सुनाकर मैने पूछा--““उक्त 
ज्योति के दर्शन मुझे आँखों के दोप अथवा दिमाग की खराबी से तो नहीं हुए १४ डाक्टर 
साहब ने कह्य--“इसके सिवा और कया कहूँ 2 तुम्हारी तो 'शार्ट साईंड” है हो। आँखों 
में खराबी हो तो मनुष्य को ऐन दोपदरी में जुग॒नू देख पड़ता है । हम लोगों का यद्द 
'परफ़ेफ्ट साय॑स? है, डाफ्टरी की किताबों में बैसे बहुत से प्रमाण मौजूद हैं। “योग-ओग? 
करते-करते दिमाय और आँखें खराब हो जाने पर और भी बहुत कुछ देखोगे ।? 
डाफ्टर साहव की वातों से मेरे दिल में दर्शन के विषय में बेढवब सटका पैदा हो 
गया। जअतएवं गौस्वामीजी से और छुछ पूछने की जी न चाह । किन्तु भीतर द्वी भीतर 
उक्त ज्योति के दर्शन के लिए एक आकांक्षा और वेचैनी अपने आप द्ोने छगी । हें 
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जो हो, में पहछे की शपैशज्षञा और भी जधिक ठागन के साथ साधन करने ठगा | 
सदैव उस ज्योति की याद मेरे मन में रहने छगी । मैं उसको हटा नहीं सका । 
हाका का ८रनेंढी 
दिन ढज़ने पर ढाका के पश्चिमो भाकाश में नदी के ऊपर काछे बादछ का एक टुकड़ा 
सैन्र कृष्णा ११, देख पड़ा। नवाब गनी मिर्यों साहब के मकान के दक्षिण ओर अकस्मात्‌ 
दबिवार ऐसा बवंडर उठा, जिसने चूड़ी गह्ढा के जल में हकचर मचा दी । 
देखते ही देखते नदी से, हाथी की सूँड़ के भाकार या, पानी फा राम्मा सा ऊपर को उठा और 
काले बादल में मिल गया। अब उसमे से आग के असंख्य गोछे चारों और गिरने लगे । 
एक साथ २०२५ इज्निनों के चलने से जसा शब्द होता है वैसे ही भयईर शब्द से शहर 
एकदम फॉपि उठा। अकस्मात्‌ उस शब्द की सुनकर गोस्वामीजी आसम से उठ8 बैंठे और 
उतावर्ली के साय घर के दरवाज़े पर आ से हुए। वे रोने के स्वर में काछी और महावीर 
को स्तुति करने छो। उन्होंने पश्चिम आवाग की ओर नजर उठाझर देखा कि महावीर 
ओर मरद्धादाढ़ी में भौषण मृत्ति में प्रकाशित दोझर गम्भीर गन के साथ साथ दिशाओं को 
देगा दिया है; दोनों देवद्ा जाग के गोले फेफते हुए नाचते-नाचते आगे चढ रहे हैं] काल 
को अनुचरियों को सामने जो कुछ मिल जाता है उसे न४-अ्रष्ट करती हुईं वे भगझर गति से 
भाली कै पीछे-पीछे दौड़ी जा रही हैं) भोस्वामीजी की आयें डवबडवाई हुई थीं, शरीर 
फोर रद्दा था, हाथ जोड़कर नमस्कार वरते-करते दे जोर-जोर से कहने छगे--जय माँ 
फाजी | जय माँ काली | दया करे, दयामयि, दया करो माँ। असन्न हाओ, 
माता, प्रसक्ष होओ | योद्वी देर में फिर घबराहट के साथ कहा-जथ महावीर ! 
जय भहापीर | आग के उन गेलें के मेरी छाती पर फेफे । सबके ऊपर 
दया फरो, सबको रक्षा करो इस प्रकार स्तुति करके वे उन सोगों को मनाने छगे | 
इधर जे। कुछ होना या, २१३ सिनिर्ये में हो गया । उपद्रव उण्डा हो गया। दिन्‍्तु शहर भर 
में घड़ा गुलू-गपाड़ा मच गया । इन सन्‍्द मिनिठों में ठाक्म भौर विक्मपुर में, सैछड़ों गाँवों 
में, जे। लत्वाभाषिक फाम हो! गयेवेदुद्धि से परे हें भऔौर अचरज उत्पन्न करनेवाले हृं। 
६ भर्तीकार नहीं किया जा सकता कि एक भद्भुत अलौकिक शक्ति के श्रभाव से थे भद्भधुत 
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ही पढता है कि गगवान्‌ की इच्छा से जड़शक्ति के साथ चैतन्य के मिलने पर उसके द्वारा 
सवंथा असम्भव काम भी सम्भव हो जाता है। ऊिन्‍्तु देव-देवी या भूत-प्रेत भादि का तो में 
अस्तित्व द्वी नहीं मानता, अतएवं इन घटनाओं को मैं उनका कोई कार्य नहीं समझ सकता । 


च्रह्मचारीजी का सत्सड़ । विचित्र जीवन-कथा, श्रज्ञात भूगोल-फा हचान्त 
ढाका जिले के अन्तर्गत वारोदी गाँव सें बहुत समय से जो मद्दापुधप गुप्त रूप से 
रहते हें उन्हें सभी लोग भय 'बारोदो के प्रद्मयारी! कहते हैं । गोस्वामौनी के मुँह से फई 
चार, इन सहापुरय के अद्भुत योगैश्वय और असापारण मद्दत्व की बातें सुनी एं। गेस्वामीमी 
ने कद्दा है --“वहुत से देशों को यात्रा करने ओर घद्दुत से पह्दाड़ें में घूमने-फिरने 
पर भो ऐसी उच्च अवस्था के एक भी महापुरुष फे दर्शन नदों हुए। समूचे 
भारत में इस समय इस फोटि का एक भी पुरुप नहीं है।” गस्वामीजी के बहुतेरे 
शिष्य फई बार वारोदी हो आये दूँ । ढाका और विव्मपुर के अनेक प्रतिष्ठित शिक्षित छोग 
ब्रह्मचारीजी फी अऊीकिक शक्ति का परिचय पाकर दह् हो छुके है। समृचे ढाका और 
पूर्वी बड्लाल में प्रह्मचाराजी की ही चचो है। बातों दौ बातों में एक दिन गोस्वा!मीजी ने 
भुझसे भी कहा था--“ब्रह्मचारीजी फी पलक नहीं गिरतीं। पाँच मिरनिय तक 
लगातार उनकी आँखे की ओर देखते रहने से सुच्छित होकर मिर पड़े।गे | 
हिमालय ओर तिब्बत आदि से प्राचीन योगी लोग योग सीसने फे लिए रात 
को इन व्ह्मचारीजी के पास आते हैं। इसलिए रत फो कोई उस घर में नहीं 
जाने पाता । वे दिन इवने फे वाद ही घर का द्रवाज़ा बन्द कर देते है । 
मैंने पूछा था--तो मैं क्या एक वार उनके दर्शन कर आऊँ २ 
गोस्वामीजी-हों दुए, ज़रूर ज्ञान ' जाने से लाभ होसा । चहों जाकर 
अपनी ओर से उनसे कुछ पुछ-ताछ मत करना । चुपचाप ज़रा अन्तर पर 
बैठे रहना। तुम्हारे लिए जो कुछ आवश्यक होगा यह बे स्थयं, तुम्हे 
धघुलाकर, कह देंगे । 
गेस्वामीजी की बातों से सुझे ब्रह्मचारीजी के दर्शन करने की प्रवद्ध इच्छा हुई है । 
बहुत दिनों के बाद बढ़े दादा (भीयुक्त दर॒बान्त बन्योपाध्याय) घर जावे हं , छुट्े होने छे 
सेंप्ले दादा और छोटे दादा भी पर ट्टी पर हैं। बड़े दादा प्रायः हर वक्त मेरे साथ 
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घर्मसम्बन्धी बातचीत किया करते हैं। बातचीत के सिलसिले में मौका मिलते ही में 
उनसे गोस्वामीजी के असाधारण धर्मजीवन की वात छह्दता हैँ । गोस्वामीजी की सत्यनिष्ठा, 
दया और सरश्ता के उदादरण सुनकर दादा बहुत ही असच द्वोते हें ।॥ उस समय मैं भी 
गोस्वामीजी से दीक्षा ले लेने का उनसे अनुरोध करता हूँ , वास्तविक घर्मजीवन को ग्राप्त 
छरने के लिए दीक्षा छे लेना परम आवश्यक है; किन्तु दादा गोस्वामीजी की इस बात को 
नहीं मानते। वचपन से ही वे केशव बाबू पर विशेष रूप से अनुरक्त हें। वे केशव 
बावू को गोस्वामीजी को अपेक्षा बहुत बढ़ा समझते हैं । दादा यह्दी जानते हैं कि फेशव 
बाबू ने कमी दीक्षा ली ही नहीं, अतएवं उनके दृष्ान्त से दादा यही समझे बैठे हैं. कि गुरु 
का आश्रय छिये विना भी पुरुषकार द्वारा धर्मजीवन प्राप्त कर लिया जाता है । मेंने सोचा 
कि किसी प्रकार दादा को एक बार वारोदी में ले जाने से ही काम हो जायगा। बद्वचारीजी 
यदि एफ बार दीक्षा लेने की आवश्यकता पर कुछ कहेंगे तो उसपर दादा को विश्वास हो 
जायगा । श्रीयुक्त ताराकान्त गगोपाध्यायजी हमारे ही गोंब के रहनेवाले हैं, दादा की 
दमजोली के हैं और उनके घनिंछ मित्र भी हैं । उनसे सिफारिश कराके मेंने दादा को बारोदी 
जाने के लिए राजी करा लिया । निश्चय हो गया कि हम लोग बहुत जल्द वारोदी जायेंगे । 
रात के पिछले पहर, अर्धनिद्धित अवस्था में, मैने एक विचिनत्र स्वप्न देखा। आज 
चैशाखणञुक्वा २, जाशत अवस्था में भी भ्रत्यक्ष सत्य घटना की भाँति ऊगातार यह स्वप्न 
रविवार, से? १९४९ मुझे याद आ रद्दा है।इस स्वप्न में मुझे अद्मचारीजी के स्पष्ट दर्शन 
हो गये। मुझे निश्चयपूर्वक जान पढ़ता है कि मेंने इस स्वप्न में जिन विचिन घटनाओं को 
देखा है उनके साथ मेरे जीवन का विशेष सम्बन्ध है। गोस्वामौजी से उसका तात्पय॑ 
पूछे विना उसको डायरी में चढनें की इच्छा नहीं है । 
सबेरे खा पीकर बडे दादा, मेंझके दादा, ताराकान्त दादा और में, सभा बारोदा के लिए 
रवाना हुए। दादा बहुत मोटे हू, ४५ मिनिट चलने से द्वी वे हाँफने छगते हैँ । तारतरा 
तक डैढ़ घण्टा रास्ता चलने से उनकी मोटी जॉँघों में, रगड़ पाते साते, फ्फोले पद़रर घाव 
दो गया। पैदल जाकर ही साधु के दर्शन करेंगे, उनकी इस ज्विद के कारण दवी यह उपद्रव 
हुआ। तालतल्ग से नाव करके चछे तो दिन डूबने से तनिक पहले हम लोग बागेदी के 
बाजार में पहुँचे । सभी जानते ई छि सन्ध्या दाने के बाद द्वी अद्भचारीजी छा दरवाडा 
दो 
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पन्‍द हो जाता है। पिन्तु चित्त के थावेग ने वारण दादा रात के द्वी दम करने के लिए 
जाने वो उतावऊे हो गये । सब लोग नछे गये ; मेरी इच्छा नहीं हुई, इससे में नाव पर 
ही रह गया। थोड़ी देर में उन लोगों ने वापस थाकर कहा कि दर्शन दो गये । उन लोगों 
के पहुँचते ही प्रद्मचारीजी मे क्द्दा--“तुम शोगों के लिए दी मैंमे हृतनी सात सक दरचाज्ञा 
यनन्‍्द नहीं किया है, भत्र जाकर आराम फरो, कल आाना।” बस) उन्होंने सबको 
भाव पर भेजफर शिवाद़ रुगा लिये 


सवेरे तदह्या-धोकर हम लोग प्रह्मचारेगी ये जाश्रम में पहुँचे । बरामदे श सामने 
वैशास धक्का ३... पहुँचते द्वी श्रष्मचारीजी में शाकर दादा झा द्वाप थाम लिया भौर अपने 
सोसवार, सं १९४९ आसन वी दादनी ओर छे जाकर पैठा दिया। उन्हँनि दादा से कद्दा-- 
“तुम तो मद्ापुरुष दो । नद्नली येप मैं, बाबू यन कर, मैरे पास आये हो ।?” दादा ने कद्दा--' मैं 
तो सदा इसी लियास में रद्दता हैं।” अभ देर तक दादा के साथ अनेक गरवार की बातें 
होती रद्दीं। दादा की अवस्था वा ब्योरा सुनकर उन्हँंने सनन्‍्तोप प्रकट करके कट्दां--“मैं 
देखता हूँ कि तुम्ारा फर्म प्राय पूरा होने पर आ गया है। फिर छुम मेरे दर्शन 
करने ये हो? दस चर्ष के याद सैजड़े। भादमी तुम्हारे ही दर्शन फरके घन्य-धन्य हगि ॥४ 
दादा ने कहा--'आप बतला दौजिए कि मेरा वाह्तविक भछा क्या करने से होगा।?? 
बरह्यचारीनी ने क्ह्ा--“तो जाकर गोस्वामीत्री से दौक्षा छे छो। उन्हीं फे पास सत्य-वर्ठु 
है। बेजाश्रय दे देंगे तो बहुत जल्द कल्याण की प्राप्ति दो जायगी ।? अश्नचारीजी मे भौर 
भी बहुत सी थातें कहीं , किन्तु ये थोड़ी सी बातें मुझे पसन्द आई इसलिए इन्हें यहाँ छिख 
छिया है । मेँझले दादा से भी बहुत बातें की, उनमें यही बात विशेष रूप से कह्दी--घिन 
कमाओ, और वैलाग रहकर उसे लोगो की सेवा में खचे करो |” जब सब्र से बातचीत कर 
चुके तब मुझे बुलाकर कहा-- भरे तू विश्वणिए आया हैं १ देवता के दर्शन करने श्ाथा है 2४ 
मैं बरामदे में चुपचाप यद्द निश्चय ये स्थिर बैठा था कि में एक भी वात से कहूँगा। 
प्रक्षयारोजी का प्रश्न सुनकर मेंने सिर द्विछाकर बतला दिया “नदहीं?। महचारीजी ने सु 
भूँसा दिखाकर घसकाते हुए कद्ा-'सिर हिलाता है| खोपड़ी फोड़ दूँगा | सुंहसे 
बौल ]!” शय अहायारीजी ने मुसे अपने आसन के बगरठ में बेठने को पहा। में घर 
*मेंजाबेशग। अशाचारीनी ने मुसे यहुत उपदेश देकर अत में कह्टा--“अरै तू तो प्रतिदिन 
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क्षत्तर कम हों जागगा।७" में उनको भगाम छण्के घरामदे में आ बैश। दोपदर की 
साने-पीने से छुपे पाकर फिर दम लोग बअद्भाचारोजी के पास गये । उन्होंने अपने जीवन 
की चलुत्त सी बातें बतलाई । जितनी याद दें उन्हें छिसे छेता हूँ । 
्रद्मचारी जी ने कह्ा--उनका जन्म शान्तिपुर के विश्वुद्ध 'अद्वैतन्बंश” में हुआ है । 
गोस्वामीजी के पद्यावा के ये सगे भाई थे । ये अपने जीवन के सम्बन्ध में कदने छगे-- 
“हम चार भाई थे, इसलिए हमारे माँ-बाप ने मुप्ते, जनेऊ छोने के घाद ही, एक पदचक्रभेदी 
संन्‍्यासी की पोप दिया । वे मुझे दीक्षा देकर साधन की शिक्षा देने ऊंगे ; भार बड़ी सावभानी 
से मुझसे सदा अपने साथ लेकर तोथै-अमण करने छगे। इस प्रतार कई वर्ष घोत गये। 
युवावत्या आने पर पीरे-पीरे में दुवोर 'काम? भादि की उत्तेजना से पेचेन रहने झगा, तय 
गुरुजी मुझे साथ ले जाकर झिसो पहाड़ के समीप एक गाँव में जाकर इुटिया में रहने छगे। 
भाग्य की बात है, पढ़ोस में दी एक विधया सुन्दरी युवती रहती थी। . गुघजी मभिक्षा 
सोगकर चढ़िया सामान छाते और निर्दिष्ट समय पर प्रतिदिन रसोई बनाकर मुझे भोजन फ्राते 
थे, फिर दुटिया सूनी छोड़कर वे दिन भर इघर-उघर बिचरते रहते थे । में वेसटके द्वोझर 
अनेक प्रकार ये उस युबतों के साथ मौज करने छगा । इसों श्रकार कोई तोन बे मौत गये । 
इधर धीरे-धीरे मेरी छालसा भी घटने छगी । इसी समय अकस्मात्‌ एक दिन मैंने सोचा कि 
सह क्या कर रद्ा हूँ? क्या सदा यही करते रहने छे लिए में माता-पिता को छोड़-छाड़कर 
महापुरुष के साथ आया हूँ १? भव भेरे मन में बड़ी जून होने छगो । में किसी छूसरी जगह 
चलने के लिए गुरुजी से बार-पार अनुरोध करने लगा । इछ दिनों तक उन्होंने मेरी बात 
पर ध्यान द्वी नहीं दिया। फिर 'आज चलेंगे, कल चलेंगे कहकर समय को टालने लगे 
धीरे-धीरे मेरी भी बेचैनी बढ़ने छमी + जब मैंने स्थान छोड़ देने के लिए गुरुजी से दृठ दिया 
तव उन्होंने चीमारी का बहाना वचनाया | भीतर की जरून को सहने में झसमर्थ दोने से पागल-सा 
होकर एक दिन मैंने गुरुजी से कह्दा--/अब में यहाँ एक दिन मीं नहीं ठद्रझूँगा ।? गुयनी ने 
फदा--“मेरी तवोभत बहुत खराब है । दो दिन और रुके रहो ।? तब मैं इण्डा छेकर उनको 
ओर झपटा ; कहा--“कुटिया छोड़कर दिन भर घूम-फिर सकते दो, प्रतिदिन भीख माँग 
लाकर रसोई बना सकते और मुझे खिला-पिछा सकते हो, उस समय तुम्हारी तवीभत ठीक 
* थनी रदती दे और भहाँ से चलने फो कदइते दी तुम बीमार द्दौ जाते हो! भाज तुम्दें भी 
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प्रभ--चन्द-सूर्य तो थे नहीं, फिर रास्ता किस प्रकार देस पढ़ता था १ 
ब्रद्मचारी जी--उन स्थानों में ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गये त्यों-यों आसों का उपादान ही 
दूरारे ढक वा हो गया । चरद्र-सू्य का प्रकाश ग रहने पर भी ऑँसों से सब पुछ देस लेता था । 
प्रश्च->्तों आप लोग कया उदयाचल पर चढ़े थे 
प्रश्नचारीजी- हों, इम सभी चढ़े थे । वेषीमाधव अधिक दूर तक नदी चढ़ सके। 
सब्दुछ गफ़्र बहुत दर तक घढ़कर छीट शाये। यद्दी हाल मेरा हुआ। गराठम नहीं, 
द्वितलाल मिश्र कितनी दूर तक चढ़े थे । उन्हें भी उत्तर आाना पड़ा । 
प्रभ--घद्कर यर्यो नहां जा सके २ 
प्रद्मचाराजी--ऊपर की ओर हवा लगातार पतली है। मैं जहाँ पर चढ़ा या वहाँ की 
हवा बहुत ही दृलकी है; स्थिर है , यहाँ पर हवा की छदरें नहों दें। इसीसे श्वास-प्रश्रास 
नहीं चलता । सुना कि द्वितराल मिश्र और थोड़े ऊपर चढ़कर, दवा न मिलने से, उतर भाये। 
प्रश्तन--वे महात्मा लोग इस सगय दहाँ दें 4 
धद्यवारीजी--अब्दुल गफ़ूर मदा को चढ़े गये। वे अमी तक झिन्दा हैं। वेणीमाधव 
घन्द्रनाय के पद्दाड॒ पर गये थे । में नीचे उतर॒कर दो घार मफा सौर एशियान्यूरप के बहुत 
से स्थानों की सैर करके चन्द्रभाध जाना चाहता था; फिन्तु राष्ते में पुलिस ने पकड़ 
लिया । उसके गाद से यहाँ हूँ । 
ग्रदन आपको पुलिस ने क्यों पकड़ लिया था १ 
ब्रह्मचारीजी--फामार्या ( गोद्दादी ) शहर के मैजिस्ट्रेड ने कुछ साधुओं की जदाओं फरे 
भोतर रुपये और अशर्फियाँ पाकर, चोर समझ कर, उन्हें जेल में केद कर दिया। जदाधारी 
फो पति दी गिरफ्तार कर लेने का पुलिस को हुक्म हो गया । मेरे जटाएँ थीं, इसलिए सुसे 
भी पकढ़ लिया । सादर ने भुझसे वहुत से सवाल किये, में जवाब नहीं दे सका । सुदृत तक 
विरी शाक-सब्जी खाते-खात और बहुत समय तक निराह्र रहने से नौभ की दालद कुछ भौर ही 
हो गई थी, बातचीत करने कौ शफि नहीं थी, फलत मैं कुछ बोल न सकता था। मैजिस्टूठ 
सादव की कोर तनिक देसते ही उनको भक्ति द्वो गई--शुझे छोड़ देने का हुय्म दे दिया । मैंने 
इशारे सै जतलाया कि भत्यान्य साधुओं को रिहा न किया जायगा तो में भी जेल में से न 


* ज्ाउँगा। साहब को दया आ गई । उन्होंने भुझे सन्‍्तुए करने के लिए सभी की रिहा कर दिया। 
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प्रद्ययारीजी-''विना रास्ते के उन रब स्थानों में लोग आाये-गये विस प्रकार ३ वहाँ गये-भाये 
और देखे-सुने बिना उन छोकों के सम्बन्ध में इतना साफ साफ कहा ही किस तरद १ भिन्न-भिन्न 
समय सें बहुत्तते ऋषि-मुति एक ही एँग वी तो चातें कह गये हैं! छोन सा छोक पैसा है; 
कितला लम्या-यीड़ा है; क्सि छोर में क्तिने पहाड़ और नदी-नद ई, सब बता गये है; और तो 
फ्या बढ़े-बड़े सहलों तझ का पर्णन सौजूद है । धन स्थानों के निवासियों की सरत-शब्तक, स्वभाव, 
उनके काम-काज भादि छा वर्णन विस्तृत रूप से ठिस गये हैं । ब्रह्माण्ड के भौतर सर्वत्र जाने- 
आने फे ठिए साफ़ राघ्ता दे । यहुत सी मपियाँ जिस प्रकार एक धागे में, माला के आकार में, 
पिरोई हुई रहती हैं उसी त्रवार भू, भुव-, स्व, मद , जन, तपर और सत्य अग्रति झहाण्ड 
फे अन्तर्गत सभी लोऊ एक कै बाद एक जॉजीर में गुथे हुए की तरद्द हैँ | लेकिन प्रत्येक शरीर 
से हां सब स्पानों में जाना-आना नहीं हो सकता | स्थान भौर मागे के उपयुक्त देह को कर लेना 
चदता है ; नहों तो छाम गददों होता |!” पूछा--“बह उपयुक्त देद किस तरद फो जाती है ३९ 
अद्यचारीजी --योगाभ्यास द्वारा । योग क्रिया से मनुष्य इच्छानुरूप देह घारण कर सकता 
है | उन स्थानों में जाने के लिए फही ते पानी में छुसने छायक देह आवश्यक द्ोती हे, कही 
वायवीय देद भावश्यर होती द और कहीं तेजस देह का मयोजन होता है १ 
अश्न--पो क्या उक्त देद्दों में रुक, मास, हड्डी, मज्जा आदि नहीं होता: 
ब्रह्मचारीजी--रद्वता क्यों नहीं / उस देह के प्रधान भूती के भनुरूप सब कुछ रहता है । 
पइन--हम छोग तो इस छथिवी के सभी स्थानों में नद्दी जा सकते । 
प्रक्षचारीजी--ए्थियी तो दूर थी बात है, तू तो भारतवर्ष के सभी स्थानों में नहां ज़ा 
सकता। पाश्चात्य भूगोल पढुकर, उसके संरुकार के अनुसार, प्रथिवी को तुम लोगों ने बहुत छोटा 
कर डाला है । प्यिवी ते सप्तद्वीपवती है । उसके एक द्वीप तक का पूरा-धूरा पता तो कोई 
जानता नहीं । एक-एक द्वीप में सात-सात वर्ष हू, उस पर अव तक किसी को विद्पास नहीं 
दीता । जम्बूद्वीप के जो सात वर्ष हूँ उनका पुक यह भारतवर्ष है । इसी की तुम छोग फ़थिवी 
जानते हो । छाछ सायर, काला सागर, यवद्वीप, सुवर्शद्वीप, चीन, फ़ारस, अरब आदि सभी 
तो प्राचीन भूगोल के अनुसार एक भारतवर्ष के अन्तगत हें । भारतवर्ष के बाद जो किम्पुरुषयर्ष 
है उसी का तो आज तक किसी की कुछ पता नही छगा । यहाँवालों का मुँह घोड़े का जैसा 


»दै । वहाँ का विवरण झियने जादुमी आकर बता सके हैं : 
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फा लगातार बहुत दियों तक रोषन और उपयोग छिया; कुब्ज प्रसारिणी' “शल़गजेन्द्र, 
'िमुतिप्रसारिणी/; 'पुष्पराजप्रसारिणी' भादि लेलों का भी वाफ़ी प्रयोग फर देसा। किन्तु 
रोग में तनिझ भी अन्तर न पढ़ा, घद तो उलछटा बढने छगा। कठिनाई से सद्दी जाने योग्य 
रोग की यन्त्रणा बढ़ने के राथ-ताय चित्त वी स्थिरता भर प्रफुल्लता मी धीरे-धीरे कम दोने 
लगी और शायद तेजस्क ओपधियों का सेवन करने तथा ऊुग्रातार तैछ जादि की मालिश होते 
रहने से इस समय अपने शारीरिक निस्तेज रिपुओं के दुबारा आविभाव का सुझे बौच-यौच में 
अनुभव द्वोने छगा। विन्तु साधन-भजन में कभी-कभी विशेषता मिलती रहने से उक्त दुरबस्था्थं 
ऋ में कुछ परवा न फरता था। सोचा कि शप्रुओं का दमन कर लेना तो चाहे जिम्त 
घवस्था में मेरे वहा ही बात दे । अपने ऊपर इस तरद् बेहद विश्वास होने से साधारण 
विधि-निषेध में सी में स॒स्ती करने लगा । भागे दो घटनाओं ने क्रम से मुझे विछवुरू रखातल 
में डुवा देने का उद्योग किया । दोनों घटनाएँ ये हैं;-- 
मेरे भझान के समीप ही छोटी जाति की एक ऐसी नैष्णवी रहती है जिसका पेशा भीस 
माँगना है। उसने दो पैसे कमाने के छिए सोलह साल की एक थुवती को अपने घर में छाकर रद्सा 
है। किसी मारदार थुव ने उसे अपनी 'रक्षिता' बना जिया है। सुहल्छे में ही इस तरह पेइया 
के रहने की खबर पाफर मेरा जी जल उठा; में तुरन्त एक वलवान्‌ सदोर ( लठैंत ) को 
साथ लेकर उनके दोंत खट्टे करने के लिए तैयार हो गया । मैने सदौर से कह दिया कि इशारां 
पाठे ही तुम लाठी मार-मारकर उन दोनों के पैर तोढ़ देना । अब दिन डूबने के बाद हो मैं 
उस घर में घुसा । सदौर तनिक ओट में रह गया। मेरे पहुँचते ही वह वैष्णवी उस युवती 
को मानों कुछ इशारा देकर वहाँ से सिसक गई। मैं बाबू की प्रतीक्षा में बाहर वैठ गया । अब 
उस युवती ने धीरे-धीरे आर झुझसे द्ल्गी करना भार॑भ कर दिया । थह देखने के लिए 
कि नौवत कहाँ तक पहुँचती है, में उसकी वात-चीत में 'दों-हुँ” करने लगा । मैंने मन में निश्रय 
कर लिया कि किसी प्रकार का छुभाव प्रकट करते ही मैं सर्दार वो पुकार कर हसकी ऐसी 
भरम्मत करा दूँगा कि हड्डीगसली एक हो जायगी। बह अनेक भ्रद्मार के हाव-भाव करके 
श्रपनी देह की सुन्दरता दिखाने छगी । फिर धीरे-धौरे दो-एक कदम आगे बढ़कर उसने मुझे 
पकड़ लिया। भ्रव वह सुझे सहज हो सोचकर अपनी कोठरी की ओर छे चछी। उसका स्पर्ण 
द्वी मेरी सारी तेजल्विता-विवेक्बुद्धि तक-बिछ॒प्त हो गई। मन एकाएक बहुत ही चशन्चल हो 
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उठा | फिर उसकी कोठरी के दरवाजे तक जाकर में ग्रिड़गिड़कर उसको सुशामद करने ठगा कि 
“आज तो मुन्ने जाने दो, में कल आा जाऊँया ।१ तब कहीं उसने मुझे छोडा । में छुटकारा पाते 
दी बेदम दौडता हुआ मैदान में कुछ दूर पर पहुँचा था कि पछाड़ खाकर गिर पढ़ा। पैर में 
चहुत ही चोद लगी | मुत्ते कन्‍्धे पर चैठाऋइर सदोर घर पहुँचा गया। दूसरे दिन समेरे 
मैने थपनी दमजोलीवाों को एक्न्र करके तय किया कि रात को उसके घर में झाग लगा 
देंगे । लोगों से वैष्णवी को यह बात माछम दो गई । वह उसी दिन आकर मेरे यैरों पर गिर 
कर रोतेनोते बोौली--“मुच्ने सिफ़ तौन दिन को सौहलत दीजिए, में इस गाँव में न रहेंगी ।४ 
आपिर वह गाँव छोडकर चली गई 
इस घटना से मेरी मानसिक दहला दूसरे थमर ही दो गई । यद्यपि उन दोनों को मैंने 
सख्त-सुस्त वातें कहकर गाँव से खदेड दिया, फिर भी उस इलटा के स्पद् से मुझे जो सुख 
मिला था उसकी याद को मैं एक दिन के लिए भी अपने सन से नद्मीं हट सका । इस अकार 
से युवती की देह वा स्पश बिन्दगी भर में मुझे कभी नही हुआ । अब यई स्पर्दी-मुस मुझे 
साथन-मजन से भी मधुर जान पढ़ने लगा । उसकी भुजाशों से वेशित आलिज्ञन मेरे मन में सदा 
उदित होकर वर्तमान की भाँति म॒न्ने उत्तेजित करने छगा । में साधन-भजन से डुचित्ता रहकर 
सदा बढी कल्पना करने छगा । इसके सिवा एक ओर विपम प्रलोभन उपस्थित हुआ 
घर में हमारे यहाँ एक विना माँ-पाप की, सयानी, इलीन लड़की रहती हैं | उसके 
अभिमावकी ने इच्छा की कि उसे वर्तमान रुचि के अनुसार लिखा-पढ्म दिया जायगा तो भागे 
चलकर उसके लिए अच्छा घर-वर मिलने में सुवीता होगा | में जब से घर भ्राया हूँ. तब से 
उन छोगों ने उसे पढाने-लिखाने का काम २ से सौंपा है । उडकी दिन भर घर का काम-काज बढ़ी 
सुघढ़ाई से किया करती थी, फिर भी समय निकालकर बढ़ी श्रद्धा और सावघानी से मेरे रोग 
की सेवा करने लगी। दिन में तो उसे काम-व्यज में पँसे रहने से ,_रसत न मिलती थी, इसलिए 
रात को नव-दस बजे वह मुझसे पढ़ने छो आने छगी । घरवादों के बेखटके सो जाने पर भी 
छड़की मेरे सूने कमरे मे विछीने के एक ओर बैठकर रात को बारद् वजे तज छिखतौ-पढुती 
रदवी थी। वसकी सेवा में भद्धा, एदृ॒त्यी के झाम-दाज में उतुरता, लिसने-पटने में उत्साद 
थौर चरित्र की दृठता देखरर दिन दिन में उसे चहुत अविक चाइने छमा । उठिखित घटना 
दे बाद से मेरी द्वालत शिकार को खो बैठे हुए छुत्ते को सी द्वो गई। अदम्य उत्तेमना के« 


न 
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मारे में बेचैन हो गया | इसी समय उस बुमारी फे सौन्दर्य पर सेंरा शिथिल चित्त दिन-पर-दिन 
लड, दोने छगा। में वहुत्त चुरी दाएत की आशड्टा वरने लया किन्त मोहबश मेंने उसको अपने 
पास पढ़ने शे शाने को मनाही नहीं की । आमुकूछ परिध्यिति मेरे अभीर चित्त को धीरे-धीरे 
जोर भी लुभाने छगौ | उधर लडकी, मेरी मर्यादा वी रक्षा किये हुए; मेरे उस भाव का अनादर 
एरके झुझे साथधान फरने ऊगी । शन्त में झुशे बिलयुछ उत्तारू देसकर एक दिन यह मेरे पैरों 
पर गिरकर रोते रोते कहने छगी--“आप मेरी परीक्षा क्यों करते हैं ४ इससे में बहुत दी डरती 
हूँ; आप योग-साधन करते हैं, आपका मन किसी धालत मैं डिग नहीं सकता; मेरी जाँच- 
पड़ताल करना ही आपका उद्देश्य हं। यदि आप मेरी रक्षा न करेंगे तो बतराइए कि इछ 
दप्ता में मेछ बचाव किस तरह होगा ।” उसकी साफ़न्‍साफ थातें सुनकर में बढ़ी मुशकिछ में 
पद रया । एक ओर तो मेरे भीतर अदम्य उत्तेजना है, सामने मेरी मुदठी में सन्दरी युवती 
भीजूद दे, दूसरी झोर बाहर घामिकता का ढोंग है, यह वासना है कि सब लोग मुझे योग- 
साथक मानें; विशेषत, यह पोच-विचार है कि जो मुझे सदाचारी भद्दान्‌ साधु समझ्+र श्रद्धा 
एरती हैं. उसी के आगे में किस प्रकार अपनों मर्यादा को लोड । इस दशा में पड़वर अपने 
सहृत्पित अध्यवसाय से बचने के लिए में जी जान से कीद्चिक्ष करने छगा । किन्तु प्रति दिग, 
क्या सुने में और कया औरों फे आगे, उसके साथ सम्बन्ध बना रहने से मेरी घासना दिन-पर» 
दिन घदती जाने छगी । अन्त में जब समझ्त लिया कि मेरे भीतर की आग धीरेनपीरे उसे 
उभाद रही है तब दूसरा उपाय ने देखधर आवरू बचाने फे लिए मैं घर छोडछर ढाका 
भाग गया। सप ने समझा कि पीमारी बहुत छुछ हट गई है । मैं स्कूल में भर्ती हो गया । 
अपने भौतर की दुखवस्था झो छिपाये रहकर में सोस्वामीडी के पास जआने-जावे 
छूगा । एक दिन उन्होंने ध्यान की दुशा में कहा--“खाय बडा घुरा है। योगावलम्बियों 
के भीतर जो ऐव छिपे हुए हैँ थे सब प्रफट हो जायेंगे [? यह सुनकर मैं घहुत ही 
डर गया, बहुत ही सावधानी रखने छगा । 
इस समय गोस्वामौजों छुछ दिनों के छिए कलरूफतता चले गये । इसी समय ढाका 
में उनके शिध्यों की अनेक अ्रकार फौ दुर्दशा हो गई। आपस में लड़ाई-झगड़ा, शहुता, द्वाथो- 
पाई,-यहाँ तक कि चरित्र-हीनता और श॒रदोदिता तक होने ऊगी। यह सब देख-सुन 
कर में बड़ी सावधानी से, नई उम्रह के साथ, साधन करने छया+ 
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स्थिर चमकीले ज्योतिमंगदल के दर्शन 
एुछ दिनों से, समय निद्धारित करके, मैं नियमित रूप से साधन-मजन करता झा रहा 
हू। रात के चौथे पहर, निर्देट समय पर, छत के ऊपर जाऋर पूर्व की ओर मुँद करके 
आसन लगादर बैठ जाता हैं । पहले धौगुर्देव को प्रणाम और एकाग्र मन से उनआ स्मरण 
करके स्वप्न में मिले हुए मन्त्र को एक हजार वार जपता हूँ; इसके याद श्राधायाम और इ्ट 
नाम का जप रीति के अनुसार घण्टे मर से ऊपर तक किया करता हैं। <८॥१० दिन हुए, 
एक दिन धीरे-धीरे मेरे माथे को झेपाकर एक अपूरई्द ज्योति प्रझशित हो गई हैं। इस 
श्पूर्व ज्योति की मनोदर सुन्दरता के एक कथ को मी मापा के द्वारा भ्कट करते नहीं 
बनता । मादम नहीं, इसे चन्द्र कद्दते हैं अयवा सूर्य । लल्यट के भीतर भयवा वाहर-- 
नीले आद्मग्म में, बहुत दूरी पर, चद्ध-सूर्य के आहार कौ भब्लिग्प, बहुत दी चमकौडी, 
सफ्रेद ज्योति के देखता हैँ | ज्योतिर्मण्डल के बौँच में पतली सी तरद्न के आदर वी 
सिलमिलाती हुई चमक छो बौच-बीच में देखकर मुझे कुछ मसुधि नहीं रहती। छगातवार 
सार्टो पहर यह ज्योति मार्नो मेरी झँसें के आगे वनी रहती है । विचिप्रता देखता हूँ । जहाँ 
हों, चद्दे निम्न अवस्था में, सदा सब जगह, यह ज्योति एक ही रूप में चमकती है। आँखें 
खोले रहूँ था बन्द डिये रहें, इस य्योति के दर्शन एक द्वी से होते हैं । चन्द्रमा की किरण 
की तरद इस ज्योति की किरण उण्डी और सफ़ेद है, विजली के प्रछ्श की तरह साक दे 
प्रौर उसकी अपेक्षा बहुत दी मनोहर और निर्मल है | 
जिस समय पहले-पहल मुत्े इसके दर्शन हुए थे उस समय मैं विलड्ुल मुग्भ ह्दो 
गया था। अब लगातार देखते रहने से आदत पड गई है । पहले-पदल यद्द ज्योति इछ 
दिलती-डुछती देख पड़ती थों; थव चन्द्रमा की तरह स्थिर है। बहुत खोज करने पर 
भी मैं यद निश्चय नहीं कर पाठा कि मुत्ने इस ज्योति के दर्शन कहाँ पर द्वो रहे दें । जब 
आँखें खुली रखता हैं तब देखता हैं छि बाहर के आक्रय् में, माये पर ऊँचे की और है; 
और आँखें मूँद छेने पर जान पढ़ता है दि छलाट के द्वी भौतर नीले रह्ज के विस्तीर्थ आकाश 
के थौचों-वीच है। यह ज्योति एक दी तरह से प्रुशित बनी रदती है, इस ऋरण 
इसका घटनान्वदूना कुछ समझ में नहीं आता। हों, बाहरी सम-छज छोड़कर नाम में 
थौर भुरु में चित्त छगाने से इसके मापुर्य में और भी अमिमूत दो जाता हैं। यरु छा स्मरण 
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करने पर ज्योति की अपूर्य छदा अनेक स्वरों मैं फैछरर, समय-पमय पर, सुझ्े शानन्द्सांगर 
में डुवा रसती है। ग्रोस्वामीजी के रूप का ध्यान करने से, नहीं समझ पड़ता छि क्यों, 
इस ज्योति को मुन्दरता भौर मनोहारिता उत्तरोत्त यदती ऐै। इस समय यह अवस्यां 
मेरे वश की और स्वाभाविक जान पढ़ती है । 


ज्योति का लुप्त हो जाना 


हाय | हाय || मेरा सत्यागारा हुए आज दो दिन हो गये । अभाग्यवश अकस्मांत्‌ 
श्रावण झुछा ६५... अगजाने एक अपराध द्वो जाने से अपने जतुल आनन्द की अवस्था 
रणिवार, सं० १९४५ को में सो बैग हैं। क्षय मैं बिलकुल सुस्‍्तत हो रहा हैं। सूखे 
रैमिस्ताम के तुल्य तपे हुए गेरे दृदय में, रह-रहकर, उस ज्योति की याद प्रत्यक्ष आग की तरह 
मेरे भ्राणों को जला रही है। जिस अपराध की वदौलत मेरी यह दुर्दश्ा हुई है, 
उसे साफ-साफ़ लिस छोड़ता हूँ । 
हद जाति की एक विधवा सझंद के समय सदा हम छोगों कौ सहायक रहती थी । 
इससे हम लोगों की उससे पिशेष रूप से घनिष्ठता हों गई थी। इस समय रक्षक न रहने 
से वह बिलकुल ही असहाय और भरण पीपण की भविष्यत्‌ चिन्ता से धहुत ही अधौर हो 
गदे है। तरह-तरह की निन्‍ताओं से घवराकर उसने मुझे घुल भेजा । उसके सदड्डट का 
हाल सुनकर मुझे उस पर वड़ी दया आई । चटपट उसके पास पहुँचकर मेंने उसे भविष्यत्‌ 
के लिए ऐसा प्रबन्ध बतला दिया जिसमें तनिक भी सटका न था। शाम को खाली धर 
में भुझे अकेला पाकर, द्ाथ पकड़कर, उसने अपने विछीने पर बेठा दिया ! थोड़ी ही देर 
में मेरी वाईं शोर घैठकर धचह अस्पाभाविक ढेँग से मेरा प्यार करने छगी । उसके ओंठ फॉँप 
रहे थे, चेहरा सु था और दृष्टि छोह़प तथा अस्थिर थी । उसका सारा बदन दाहनी और 
चाई ओर बराबर झूम रहा था। यह देसते द्वी मुझे उत्तेजना होने लगी । में घवराकर चौंक 
पढ़ा । इसी समय ययां देखा कि जो ज्योति लगातार मेरे आगे निथरक रूप से प्रकाशित रहती 
थी वह अकस्मात्‌ वेतरह कॉप रददी है। में तुरन्त उसके बिस्तरे से उछठऊकर खड़ा हो गया । 
अव धोती में “अश्ञुद्धता का लक्षण देंसकर मेंने पूछा--“यह क्या है १? युवती ने बतछा 
हट दिया ; मैं पल भर की भी देर किये विना वहाँ से कुर्ती से चछा, जाया । मैंने क्षण भर में हो! 
५७ 
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समझ लिया कि मेरा सत्यानाश हो गया; नाममाम्न को विन्‍्दु गिर जाने से पूर्ण चन्द्रमा डू्च 
गया ] दो द्वी तीन मिनट में, रदरें उठते हुए सरोवर में चन्द्रमा के प्रतिभिम्ब की भाँति 
चघल होकर, मेरा निथल चम्रकौरा ज्योतिर्मण्डल धीरे-धीरे एकदम छप्त हो गया। णेसी 
करतूत थी बेता दी फल मिल | द्वाय, द्वाय, अव में क्या करूँगा । 


पएवित जन के ऊपर श्रयावित दया 


खंबर मिली कि भआाज गोत्वामीजी ढाका आयेंगे । उनका स्वागत करने के लिए 
श्रावण शुक्ला. ईछ गुरुभाइयों के शाथ मैं दुलाईगंज स्टेशन पर पहुँचा । पिछले अपग्राध 
१३, स॑० १९४५ थो याद फरके में संपोच के भारे सब के पीछे खड़ा रहा । हर घढ़ो यही 
छोचने छगा ऊ्लि गोस्वामौजी सुझे देखकर न जाने क्‍या फहेंगे। हृधर एक गुर्भाई और 
ही झमेले में पढ़ गये थे । एक स्त्री के मामले में फँस जाने से गुरुभाइयों ने उन्हें घहुत ही 
चेइडजत कर डाठा है। सभो ने उनकी बदनामी करके एक प्रकार से उनसे धय तरह या 
च्यवहार पघन्द्‌ कर दिया है । लूज़ा ओर पछतावे के मारे मुर्दार से होकर ये लोगों से मिलना- 
झुलना बन्द परके रात-दिन अपने घर में ही अकेले छिपे रहते देँ । गोस्वामीजी के दर्शन 
म कर सकेंगे, इस दु ख के मारे थे घर में बैठे रो रहे हैं । 
शाम फो गोस्वामीजी दुलाईगंज स्टेशन पर पहुँचे । याद्ी में घेठे-बेठे दी उन्होंने 
धुरुभाइयों फे साथ मुझे भी देख लिया । प्रतिष्ठित भौर अच्छे पदों पर स्थित बढ़े शुरुभाई छोग 
शोस्यामीजी की गाडी के पास पहुँचे; किन्तु उन्होंने सब से पहले मुझे बुलाकर कदह्ा--' क्यों जी 
कुलवा, आ गये ? अच्छा, अब तुम लोग स्थान पर चलो--मेँ फूलपेड़े स्टेहान 
घर उतरकर आता हैं !" थव उन्होंने ऐसी सस्नेह-इशि से, मन्द-मन्द मसकाकर, मेरी 
झोर देखा कि मेरा क्लेजा ठण्डा हो गया। और-और गुरुभाइयों के साथ एक-आघ वात 
कऋद्दते द्वी गाडी खुल गई । गोस्वामीजी फूलबेढ़े ( ढाका ) स्टेशन पर जाकर उतरे । हममें 
ते किसी की समर में न आया कि गोस्वामीजी दुलाईयंज स्टेशन पर न उतरकर, कोई एक 
भघ्रढे के रास्ते की दूरी पर जाकर, ढाका स्टेशन पर क्यों उतरे । 
ढाका स्टेशन पर उतरकर ग्रास्वामीजी सीधे हमारे उसी युरुभाई के यहाँ पहुँचे जो 
पछतावा कर रद्दा था और जिसको गुरुभाइयों ने वदनाम कर रक्सा था। घर का दरवाजा 
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भीतर से बन्द था। ब्यरवार धपे देने पर उस भछ्े आदसी मे आकर ७्योंद्ी किया सेछ्े 
लोंही गोस्वामीनी उसे छाती रो छगाकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहने छगे--तुम हमारे: 
पास न आओगे, इसी लिए हम स्टेशन से उतरते दी तुम्हे देखने आये हैं । 
शुरुभाई रोते-रोते गुझणी के चरणों पर गिर पड़े । ग्रोत्वामौजी उन्हें ठादस पैधाकर गेंढारिया 
में, आश्रम में, भागये। सबने बहुत ही निरादर करके जिन्हें दुरदुरा दिया था उन्हों को 
दाद्य में पहुँचने पर सबसे पहले गोस्थामोजी गले से लगा आये | उनके इस झाम से हुस्ते 
यद्ा रद्दारा मिद्ा, मेरा जी ठण्डा द्वी गया ! 


विचित्र स्रपश्न--मार्ग बतलाना 


मैं आज दोपहर ये गोस्वामीजी के पास गया । देखा कि वे आम के नीचे ध्यान 

झगाये बेठे हैं। दूर से प्रणाम करते दी उन्होंने औँसें खोलकर देखा भौर मुझसे बैठने के 

लिए फद्दा । मैंने धीरे-धीरे सूचित क्या कि "में बद्माचारीजी के पास गया था”, फिर फट्दा-- 

उनके उपदेश से दादा आपके दर्शन करने यहाँ भागे थे, किन्तु उस समय आप ढाका में 

नये। जाते समय दादा कद गये हँ--यदि आप पछाँद में जावें ते दया करके एक बाद 
उन्‍हें दर्शन दें । उनझो भहुत बातें करनी हैं । 

गोध््यामोजी--इस समय तवीअत बहुत ही ख़राब है। तवीश्रत सुधर जाने 

पर पुक बार जाने की इच्छा है । उस समय तुम्दारे दादा फे साथ भेट करूँगा | 

गोस्वामौजी ने विस्तृत रूप से जानना चाहा कि प्रद्मयधारीजी से भेट होने पर फक्‍्या- 

क्या वातचौत हुईयी। दादा और मेँशझले दादा का सब हाल झुनाकर फिर मैंने भपनी 

सव बातें आदि से खनन्‍्त तक साफ साफ बतछा दीं। सुन करके गोत्वामीजी ने कहा--- 

“पृदेया नहीं आधेगी” इत्यादि सब वाते लिख रखने के लिए उन्होंने कहा है, 

सो लिख छेना । उन लोगों की वातें के समझना वहुत मुशकिल है । तुमसे 

जो मैंने फद दिया है चद्दी किये जाओ। में ते मौजूद हैँ; फिए जे। करना 

हा।गा वह मैं ही वतला दूँगा | घबराना मत । हों, अब सपने का द्वाल सुमाझो। 

मैं अपना स्वप्न-शत्तान्त सुनाने लगा---“देसा कि दिन डूबने पर है, आपने अकप्मात्‌ 

*» ज्ञाकर मुझे आवाज देकर कहा, 'सम्य नहों हे, अब चल! । आपके साथ बारोदी के 
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श्रद्याचारीजी भी ये। भ्रीयुक्त ताराग्रनन्त गफ्नोषाध्याय ( म्रश्मानन्द भारती ) भी भा गये । 
सागे-आगे त्रद्मचारीजी चले, उनके पीछे आप, आपके पीछे ताराढान्त दादा चले भर सब के 
पाठे मैं चला । यद्द तो मादम द्वेने लगा कि आगे-आगे ब्रद्मचारती चल रहे दं, किन्तु वे 
देख न पढ़े ।  उँपधेरे में ऊिसी के साथ चलने से तिंस धद्धार उसझी सत्ता का अनुभव 
होता है उसी प्रडमार का शान अक्षचारीजी के सम्बन्ध में भी मुझेदे रहा था। राष्ता 
चल्ते-वलते कुछ दूर निकल जाने पर बड़ी दूरी पर मैंने एक भयदइर जश्न देखा । उसे 
देखने से दी उर छगने लगा। विन्तु ज्यों-ज्यों उसके सर्माप पहुँचने लगा त्यो-त्यों हरे 
और नीले रह के घने इक्कों की शोमा से आनन्द मिलने छगमा । घन के बहुत ही समीप 
पहुँच जाने पर देखा कि पह न केवल घन दे बल्कि एक बड़ा भारी पद्दाढ़ है। हम लोग 
उसके भीठर घुसे ।ब्रक्षचारीजी रास्ता पच्छे हुए अपनी धुन में आगे बढ़ने छगे ; और 
आप अपने दण्ड से काँटों को इटाकर रास्ता साफ़ करते हुए चलने लगे॥। त्ाराषान्त दादा 
चौकन्ने होरर इधर-उधर देखते हुए चलने लगे। में आप पर नजर रक्से हुए भागे 
बढ़ने छगा ।. भीरें घीरे हम छोग बहुत ऊँचे-नीचे स्थानों में चढते उत्तरते हुए पर्वत की 
सब से ऊँची चोटी पर एक समतल स्थान में जा पहुँचे। वहाँ आपने मुझे एक स्थान में 
ले जाकर तीन आसन दियलाये । देखा कि तीनों आासनों के चारों ओर बहुत पुराने, दूर तक 
पले हुए, पढ़े-बढ़े पेड़ हैं, स्थान छुछ-कुछ अँधेरा जसा, पेड़ों की छोँद से ढका हुआ है । 
तीनों आसन गेरवे रह के छाल पत्यर के और चौकोर हैं. और पूर्व की ओर विछे हुए हें । 
तीनों आसनों पर १, २५ ३) अंक पढ़े हुए हैं। ३ नम्बरवाला आसन भुझे दिखाकर 
आपने कट्दा-यही तुम्हारा आसन है। इस पर बेठा। यहाँ बैठकर कुछ 
समय तक साधन करना | २ नम्वरवाे आसन पर आप स्वय बैठ गये । १ नम्वरवाला 
भासन खाली रहा । थोड़ी देर घहाँ बैठकर मैंने साधन किया । फिर लापने उठकर कहा--- 
मेरे पोछे-पीछे चले।! भव दम चारों जने फ़िर पहले के सिलसिटे से चलने लगे। 
उँचे-नीये स्थानों में बहुत झाइ-क्ष॑ंसाद् और कांटे थे, इस कारण पैरों में घाव दो गये ; 
स्पान-स्थान पर ठाकर लगने से दौ-तीन वार मैं गिर भी पढ़ा! तब आप हुर्गम सद्डीणे 
मार्ग व्म सइट मुझे इशारे से जतलाकर धीरे धीरे आगे बढने लगे, और बार बार मुझसे 
ऋहने लगे, वडी सानघानी (से, धीरे-धीरे कदम रखकर मेरे पादेपीले चले “ 
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शाभो ॥।? बढ़े छा से पहुत दूर चलने पर अन्त में समझा कि हम स्येग एक मड़े भारी राज्य 
के समीप था गये दें । देखा कि घने हरे शक्षों के पत्तों के भीतर द्ोकर सूर्य की किरण कौ 
तरद उस ज्योत्तिमेय राज्य का त्तेज आकर पद रह दै। हम छोग उसी किरण फो लक्ष्य 
फरके आगे चलने लगे । शाप बीच-चीच में मेरी ओर सुँह करके, देखते हुए, मुझे ढठादस 
बेंधाने लगे । इससे में यह अनुमान करने छगा कि श्लागे कुछ उपद्रव है । दम छोग 
जिस जडछ में थे उससे उक्त ज्योतिमेय राज्य में जाने के लिए एक दी द्वार था; वह 
बहुत दी तह था। सारा राज्य पनी फेंटीली यादी से घिरा हुआ था। हम छोग थे 
उत्साद फै साथ उस द्वार छी भोर बढ़े; उसके समीप पहुंचकर देखा कि एक भयद्वर, 
चहुत द्वी दाढा, पतला सा रम्या साँप फुफशार मार रदह्दा है। दम छोगों को देखकर बहुत 
ही तैती से फन पीलाकर वद्द उसने को छपका। त्रह्मचारीजी कै पास मराकर बह फन 
उठाये हुए ठहर गया , तुरन्त ही फिर फन को झुफाकर सो सों करता हुआ पह आपकी ओर 
दौड्ा । ढिन्तु आपने उसकी परवा ही नहीं की । पीछे, मेरी ओर देणकर, “डरना भत, 
डरना प्रत,” कहकर आप बराबर मुसते ढादुस बेंधाने लगे । साँप भी आपके पांस फन को 
सिकोड़कर ताराकान्त दादा छी ओर चढां। उनके हाथ में मोटी सी छाठी थी । घे डर के 
मारे घमराकर साँप की छाठी से मारने रंगे । वह उनके पैरों में लिपए गया। बे जितना 
ही उसे भारने ऊगे उतना द्वी घह उनको कंसकर जकड़ने छगा। तब आप चिल्लाकर 
कहने ऊगे--"ठहरेा, ठहरो, मारे! मत, मारो मत। मार कर उसे अलग न 
फर पाओगे। उसे भारोगे नहीं तो धहू कभी फकाटनेवाला नहीं [” आपदी 
बात पर भरोसा फरके ताराकान्त बेखटके नहीं हो सके । डर और घबराहट के भारे वे बरावर 
साँप फो लाठी मारने छगे । सॉप भी उनको मत्तबूती रो जकइता गया। इसी सम्रय मैंने 
देखा कि भप्ठ धड़ज़, ऊँचे-पूरे, गोरे रघह्ठ के जठावाले अह्यचारीजी, बहुत ही तज्न रास्ते से 
होकर, सफ़ेद चमकौले ज्योतिमेय राज्य में पहुँच गये , आप उस द्वार के बीच में खड़े होकर 
मैरी वाट जोहने ऊगे । आपका आधा दारीर वाड़ी के उस पार ज्योतिम्मय राज्य में था 
और आधा इस पार थां। हाथ दिल्यकर उँगली रे इशारा करके आपगे मुझसे कद्दा--'बगल 
से मेरी तरफ फूद आओ, खॉप कुछ न कर पायेगा ।? इशारा पाते ही मैं कूदकर, 
चोंप को लॉधकर, ज्योंदी आपके पास पहुँचा त्योंदी उसी धक्के से मेरी नींद टुट गई ।-..- 
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रात के पिछले पहर यद्द सपना देसने के बाद फिर मुझे नौंद नहीं आई । रस्वप्म देखने से 
पहले मैंने कभी अह्मचारीजी को नहों देसा था। सपने में उनकी जैसी सूरत-शक७छ देसी 
थी वैसा द्वी रुप जीर आकार उनझा मैंने बारोदी में जाकर देसा ।” 

स्वप्न का ब्योरा सुनकर गोस्वामीजी ने कहय--इस स्पन्न फेो लिस रसना। 
स्वप्न कई धार फाम दे जाता है। ज्ञाभो, अर लिखो-पढ़ो; फिए हम ते 
भोजूद हैं, जो कुछ फरना दहागा सो हम बतला देंगे । 

मुझे जो कई प्रकार के दर्शन हुए थे उनके सम्बन्ध में पूछने पर गोस्वामौजी ने 
कद्दा--'ये बातें वाहरी मादमियों के न वतलानी चाहिपू। हाँ, हम लोगों का 
साधन करनेबाला आदमी भ्रद्धायान्‌ मिले तो उसे पतला सकते हो ।? 


महापुरुष को किस प्रकार पहचानना चाहिए 


दिन डूबने से बुछ पहले मैंने गोश्वामीजी के पास पहुँचकर देखा कि क्मरें में आदमी 
श्रावण कृष्णा १ दी भादमी भरे हुए हैं। अनेक विषयों पर बातचीत हो रही है। अकस्मात्‌ 
घुधवार, से ० १९४५ एक ऊँचे से, गोरे र% के, मुसलमान फकीर गोस्वामी जी के उस आसन- 
घर में बेधदक आकर प्रसन्नता से गोस्वामीजी के सामने जा बैठे; खनेक प्रकार से साकेतिक 
फ़कीरी बोली में वे गोस्वामीजी से बातें करने छगे । थोड़ी देर वाद गौराफ़, नित्यानन्द 
ओऔर राधाकृष्ण-विषयक इुछ ग्रौत गाकर उन्होंने कुछ देर तक गुरु का माद्दात्म्म बतलाया; 
फिर गोस्वामीजी को प्रणाम करके थे चले गये । 
घर से उनके बाहर जाते द्वी गोस्वामीजी ने हम लेगों से कहा--दिसा ते फ़फ़ीर 
साहब फिस तरफ जाते हैं !! इम छोगों ने तुरन्त द्वी बाहर आकर रास्ते के दोनों ओर 
तलाझ किया, किन्तु सह फकीर साहव न देस पढ़े । 
गोस्वामीजी ने कह्ा--“तुम लेग महुष्य की ओर ध्यान नहीं देते, मनुध्य 
फै। पदचानते ही नहीं। ये एक महापुरुष पधारे थे । न जाने कितने मुसलमान 
रास्ते से निकलते हैं । यहाँ पर इस ढेग से उनमें से क्या फाई आता है? 
राधाकृष्ण, गौर-निताई ओर देवी-देवता के विषय में मुसलमानों से बातें की जायेँ 
तो घे उँगलियोां से कान दुन्द कर लेंगे। ओर इन्हेंने किस तरह मत मतास्तरँ 
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से वचकर सभी के उपास्य देवता फी भक्ति फी | ग्रुद फे ऊपर निष्टा उत्पन्न 
फरने के लिए इस ढेंग का उपदेश भोर फोन देगा कि 'शुय्य ही खत्य है ?? नहीं 
कहा जा सकता कि कितने मद्दात्मा इस प्रकार घेप धद्लकर इन स्थानें में 
जाते हैं। अवसर देसकर, मनुष्य के परसकर, ये लेग उपदेश देकर झद्ृश्य 
हो जाते हैं। महुप्य को पहचानना चाहिए । ओर भनुप्य फी परख तथ 
दती है ज़ब अपनी अपेत्ता सभी के बड़ा समझे ; अपने के अधम ओर दूसरों 
फो अधम-उधारण सोचना चाहिए। सस्ते फे कुली मज़दूर फो भी महात्मा 
छसप्तझकूर नमस्फाश फरना चाहिए. । ऐसए करने पर तय कहां जाफण ध्वस्स्े 
मद्दापुरुप से भेद होती है । न तो यह श्रटफल की घात है, न फ्टपना है। सच्ची 
घटना है। करुपना करने से फाम नहीं होने का, सचमुच में अपने तइई ऐसा ही 
समभाना होगा । तभी महापुरुषे। की कृपा होती है, जन्म सफल होता है।? 
धर्म फा महाल्लोत--फिर पही सत्यथुग 
तौसरें पहर इकरामपुर के कदमतला में गोस्वामीजी के स्थान पर गया। रात 
सादण छृष्णा ६५, को बैठक में सम्मिलित होने के लिए में समय की प्रतीशञा करमे छगा। 
रविवार, १९४६. ठीक समय पर सब छोग आ गये और इकट्ठें दोकर साधन करने छग्रे । 
धोस्वामीजी कितने दी देवी-देषताओं की स्तुति करने छगे। “बम मदादेच ! घम्‌ घम्त्‌ 
भेला ।! बह्दते-कहते उनका गला भर आया। पीरे-धौरे अश्रेत हो जाने पर उनकी 
समाधि छग्म गई। देर तक एक ही दँग में धने रदे । फिर सिर से पैर तक सारा शरीर 
धर-पर कॉपने ऊगा, थोड़ी देर तक श्वास प्रवास जल्दी-जल्दी चलता रहा । ४न्‍्त में पे 
विलकुल स्थिर दो गये । वे गदराद स्वर में कहने ऊगे-- 
एक महालीला होगी, एक झद्भुत घटना दागी । वहुत दिनों की देर नहीं 
है। महात्मा लोग निकल पडे हैं। भया, काशी, घुन्दायन, अयेध्या आदि 
स्थानों में एक वंडी लीला होगी । फिर बही सत्यकाल, प्रायः सत्यकाल ही 
हेगा। ध्त्येक स्थान में ही एक एक महात्मा हैँ। सभी के हाथ में पंखा 
है। अभी से उन्होंने हवा फरना शुरू फर विया है। धीरे-धीरे ज्ञोर से हवा 
“करेंगे । फाशी की हवा झयेध्या में ओए ढाफा की दया कलकत्ता में पहुँचेगी । 
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इसी तरह एक स्थान को हुवा दूसरे स्थान की हवा में जा मिलेगी। हवा में 
हवा के मिल जाने से उसका येग शोर भी बढ़ेगा । वह घोौरे-धीरे आँघी का 
झाफार घारण फरेंगी और किर बह्दुत यड़े वृफ़ान फो उत्पन्न करेंगी । घह 
जाकर समुद्र में पहुँचेगा। समुद्र के पानी में हवा के कारण बड़ी-बड़ी तरह़ें 
उठेंगी । यह गद्ला-यमुना समेत खारे देश फे। यहा देगा । प्रायः सभी भारत- 
धासियें के यहा देगा । न केवर भारतयासी दी, वदिक वहुत से अंगरेज़ भी 
यह जायेँंगे। यह सेाता, बड़ा भारी साोता सभी फो बहा देगा । फलकत्ता, 
ढाका तथा और भी दो-तीन स्थानों में श्रमी से धीरे-घीरे हा उठने लगी दे । 
महास्तोत है! फिसकी भजाल है कि इस ज्लोत में दकफावट डाले ? देशवालों 
का अविश्वास ओर सन्‍्देह बढ़ता हुआ देस पड़ेगा । इससे तिल भर भी हानि 
न होगी, लाभ भी न द्वागा! जो लोग इस खाधन में है, थे सब झगड़े से 
घच गये हैं। पिभ्वास कोजिए चाहे न फीजिए, यह कहुपना नहीं है, अवश्य 
दी साफ़-साफ़ देप पड़ेगा। घाद्दे इस लोक में रहिए चाहे परछोाक में, 
फेाई भी वश्चित नहीं देगा । रामकृष्ण परमहंस तथा ओर भी कुछ महात्मा 
लाग पणरलेाक से दी सहायता पहुँचायेंगे। तनिक भी डर नहों है । सोलहों 
आने निर्मय रहिए, सचमुच निर्भय । जो लेग इस साधन में हैं वे धन्य-घन्य 
दो जायेंगे । नाम में रुचि ओर णशुर में भक्ति देने से ही सब कुछ दो गया । 
'जितके यद साधन पिल चुका है उनके नाम में रचि भोर शुरू में भक्ति होगी 
ही । विश्वास कौजिए, चह श्रवश्य होगी । इधर अह्यचारीजी लीला कर रघे 
हैँ। वद्दी महाप्रलय का दिन आ गया। डर नहीं है, डर नहीं है । 
मैने रात को सोने से पहले मोस्वामीजी से प्रार्थना झी कि रात को पिछले पहर ३ बजे 
साधन करने के लिए जगा दीजनिएग। टठोछ समय पर स्वप्त देखकर जाय पढ़ा । स्वप्य 
यह है---/एक भयइर डाकू झूल द्वाय में लेकर भुझे मारने को दौडा भा रहा है। कुछ 
उपाय न देखकर मैं बहुत ही घबरा गया। इसी समय आअकस्मात्‌ ग्ोत्वामीजी ने आकर 
डाकू को भगा दिया! डर और घबराहट के मारे मेरी नींद दूर गई। इस साधारण 
घटना से भी गोस्वामीजी के पर भुत्े थोड़ा सा विश्वास हो गया । 


भाद्रपद ] भथम खण्ड ११३ . 


- मेंदारिया के भाश्रम में प्रवेश--गोस्वामीजी के हाथ से . 
पहले-पहल “हरि की छूठ * 

- शाज गोछ्वामौजी गेंडारिया कै नये मकान में पधारे हैं। मैंने भाश्रम में जाकर देखा 
आप्रपद #८णा ७, कि खासा उत्सव हो रहा ऐै। शरद, मेंजीरे और संकौतन को घ्वनि से 
मंगख़वार, १९४९ स्थान बढ़े आनन्द का धाम हो गया है । कोई ११ पजे तफ हरिसंकौतेन, 
गौरसटझ्टोतेन और माम-गान हुआ । बहुत से ब्राह्मममाजी भी आये थे। कियी-झिसी को 
सौरसट्टीपैंद सुनना असह हो गया, अतएवं वे उठकर चले गये ; किन्तु बोई-कोई प्रसिद्ध 
प्राद्यमाजी अन्त तक उत्सव में बंठे रहे । एक टोकरी में थाढ़े से बताशे लाकर गेस्वामीजी 
मे उसे अपने सिर पर रस लिया, फिर हरि बोछे! हरि बोल्ओे” कहकर उन्दें चारों ओर 
पिखेर दिया। खुदम-छुछा “हरि की लूट? करते योप्वामीजी को आज ही मैंने पहले-पहल देखा । 

फिर गोस्वामीजी ने पूर्व ओर बाले कमरे में, दकिसन और को, अपना आसन जमाया । 
देर तक इस कमरे में भी कौतेन दोता रद्द । सुना द्धि कछ ग़दसशार द्ोगा; बहुत उत्सव 
होगा। शाम को मैं अपने स्थान पर लौद थाया । 


है 


गेंढारिया श्राभ्रम-सश्वार उत्सव 

मैं बड़े तड़के नहा-घोकर गेंडारिया आश्रम में पहुँचा। देफां कि हिन्दू, श्रप्नसमाजी, 
जस्माष्टी,. वैष्यय भ्रादि बहुत से सम्प्रदायों के छोयों के एकत्र होने से आशभ्रम' भरा 
चुधवार हुआ है। सद्डीत्तन-मदहोत्सद में आज पहुत लोग मस्त दो गये । बहुत 

देर तक उत्सव द्वोता रहा। भीतर और बादर ३।४ मण्दलियों ने सट्टीतन किया ३ 
मुसझमान फ़कीरों और वैष्णवों के शामिल हो जाने से उत्तव का आनन्द और भो घढ़ गया। 
१२ बजे तक खाती भाव की उमंग बनी रही । फिर गोस्वामीजी अपने द्वांथ से 'दरि की 
छठ) कोट करके यूवे के कमरे में अपने आसन पर सा बेठे । इस समय बहुत लोग अपने- 
भ्रपने चर को चले गये । जो लोग नहीं गये उन्होंने वहीँ सोजन क्या । मैं गौस्वामीजी 
के पाय बैठा रदा । उन्होंने मुझसे पूछा, 'तुम न साझओोगे ?! मैंने कह्दा 'प्रसाद” छूँगा |, 
फ्ोई २ बजे गोस्वामौजी मुसे साय लेकर भण्डारे में गये। वहाँ हम १०१२ ग़ुरु-भाई 


*ज्ेस्पामीजी के दोनों ओर बैठ गये । गेस्वामीजी ने हम छेग्रें। को प्रसाद दिया। मैने 
पृ 
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साज ही प्रहकेपदल गोल्ामीजी छा प्रसाद प्राया। एक ग्ररुभाई देर हो जाने से, टीरू 
पघमय पर, हम छाोमों छा साथ नहीं दे सद्ेे ; जब पहुँचे तय गोस्वामीजी ने जिस बर्तन में 
भोजन छिया था उसमें से बिना छिसी सिश्नक के स्वय॑ प्रसाद उठाकर खाने छगे | मैने मुझ 
के प्रति ऐसा नि.संकोच भाव न तो कह देखा है और न सुना है । 
दर्शन भरादि के सम्बन्ध में उपदेश | विचित्र रीति से चरणामत मिलना 
घाम को बुछ गुरुमाइयों छे साथ में येंदारिया-आधम में पहेंचा । योत्वामीनी 
भादपद छप्णा १४, के पास बैठा हुआ था कि इसी समय दहरिचरण वायू, प्रसन्न बाबू और 
सं? १९४७६ इ्यामाचरण बच्ची प्रमदि गुरमाई छोग आये। गोस्वामौजी देर 
ठक समाधि में मम्त थे। इस उम्य आधों बाद्य अवस्था में, अर्थ-स्फु--स्वर में, वे धीरे- 
भीरे कहने लगे--“साधन के समय आप लाग जो कुद्ध देसे उसे फदपना न 
समझ ले। यद साधन देसी ही घस्तु हैँ कि यह सब अवश्य देख पढ़ेगा। 
पहली अवस्था में ये सब दर्शन चञ्चल शोर क्षणिक होते हैं; चित्त की 
निर्मेलता ओर स्थिय्ता के साथ-साथ ये सब घोीरे-घीरे स्पष्ट ओर दी्घेक्ाल- 
स्थायों होते देखे जाते हैं । पहले-पहल एक तसबीर की तरह, पट की तरह, 
पल-पल भर पर दिखाई दिया करने हूँ; फिर धीरे-घीरे थे साफ़ मूर्ति के 
रुप में सजीच देख पड़ते हैं; बात-घीत भी झुम पड़ती है; उनके साथ 
याते करने पर उत्तर भों मिलता हैँं। न केवल सजीब दशंन ही होते हैं, 
यटिक उनका हाथ पैर हिलाना ओर संकेत आदि भी देख पड़ता है । इस 
साधन से सिर्फ़ हमार ही देश के देवी-देबवाओ के दर्शन नहीं द्वाते, चल्कि 
अब तऋ किसी मी देश में महुपष्यां ने भगवान्‌ की जिस-जिस रूप में पूजा 
को टै--फिर चाहे आपका उसऊा पता हो चाहे न हा--छाथन के प्रमाव से 
धीरे-धीरे ये समी रूप सजीय देंस्त पड़ेंगे । पहले यूनान, गेम और शन्यान्य 
देशां की, यहाँ तक कि जज़ली ओर पद्दाड़ों की असमभ्य जातियों ने भी अच तक 
मगवान्‌ की पूजा, जिसने जिस रूप में, की है और जे इस समय कर रहे है 
थे सब रूप प्रकाशित हेश ज्ञायँगे। में ये कल्पना की बातें नहों कह रहा हैं; 
ये सब सच हैं, प्रत्यक्ष देसी हुई हैं। पहले से ही यदि इन करपनाओं का 
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स्मरण कर इन्हे तुच्छ समझा जाय, विछकुरा उड़ा दिया ज्ञाय तो सहज 
मार्ग हाथ से निफल जायगा। कहपना समक्तिए था और कुछ सममिष, 
यह सब सामने शआधेगा। हाँ, यह सब हर-हमेश नहां देख पड़ता । 
इसका फारण यह है कि हमारा चित्त हर वक्त एक श्रवस्था में नहीं रहता; 
चित्त फे स्थिए हाते ही दर्शन स्पष्ट हा जाते ६। चित्त फे स्थिर सपने के 
लिए श्वास-प्रश्यास फे साथ नाम फा जप फरना चाहिए, पविन्त आचार से 
रहना चाहिए। नाम में रुचि हाने ओर चित्त निर्मल दाने पर एफ-एक 
फरके घासता ओर कामना पीछा छोड़ देती है। ज्ञिस परिमारण में वासना 
शोर कामना का स्याग दा जायगा उसी परिमाण में वुशेन आदि स्पष्ट हो 
जायेंगे । उन दर्शन आदि की शअ्रवस्था से ही योग फा आरम्भ होता है। योग 
का एक बार आरम्भ दे ज्ञाने पए फिर वहुत समय नहीं लगता। धीरे-धीरे 
सव अद्भुत विपय प्रत्यक्ष होने लगते हैं। जिनकी कभी कटपना भी नहीं की 
जा खकती उनको प्रत्यक्त देख करके मन्ुप्य रूतकृत्य हा जाता हे | 
अधिक रात चौतने पर पढे ब्राह्मममाजी श॒ुरुभाई थीयुक्त श्यामाचरण बखदौ के 
साथ डरे पर लौटा। उन्होंने रास्ते में गोस्वामोजी की अलौकिक शक्ति और असाधारण 
दया फी चहुच सी बातें छेड़फर अकश््मात्‌ कहा--“दिसिए, में तो आह्मसमाजी हैँ । गोस्वामौजी 
पे चरणासंत लेने की भुझे हिम्मत नहीं होती । इसलिए अतिदिन रात को सोते सम्रय सिरहाने 
एक खाली कठोरी रणकर मन ही मन प्रार्थना वरता हूँ कि वे उसमें चरणाश्त रख जानें। 
उनकी दया का क्‍या कहना है | प्रतिदिन तड़के उठने पर उस कटोरी सें चरभादत पाता हूँ । 
यह बात भअतिदिन होती है । मेरे सिधा इस घटना का हाल और विसी फो माछ्म नहीं । 
आप चाहें तो सोते समय खाली कटोरी रख लें, चरणांगस्त आपको अवश्य मिलेगा ।४ 
घसशीजी सदा से निष्कपट, सत्यवादी और कहर ब्राह्मममाजी हैं। सोचा-यह क्‍या 
सामझछा है? इसकी भी थह हालत है | जो कभी हो नहीं सकता उसकी भी क्या जाँच- 
पड़ताल करनी होगी ? बखशीजी को सुद्तत से जानता हैं, उन पर से मेरी भ्रद्धा रत्ती भर 
भी कम नही हुईै। सोचा कि सुनियों की भी भ्तति चक्कर खा जाती है, या सम्भव है, 
» इसके भीतर और छुछ रहदृस्य दो । 
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पर प्रारव्य के क्लीण करने का उपाय वतलाना 
में दौसरे पहर गरोस्वामीजी के पास गया । एडान्त पाऋर मैंने पृछा--“स्वप्म देखा 


माटपर शा ४ ने 
३8४ 443 २ याक्ि आपने मुझसे एक नाम का जप करने रो कहा है ।? 


योस्वामीजी--हाँ, हाँ, उस नाम का भी ऊप छिया करो, लाम होगा। 
सात झमिवार था, इसलिए बहुत छोग आये । भारब्ध और पौरुष के सम्बन्ध में 
बहुत बातें हुई । गरेल्वामीजी ने कद्दा--संसार में खभी धारव्ध के अ्रधोन हैं। कोई 
कितनी ही चेष्ठा क्यों न करे, प्रारच्ध कार्य की गति के कोई रोक न सकेगा । 
पैरुप के द्वारा प्रारूय पर आधिपत्य जमाना असम्भव हैं। पुरुषकार से 
मनुष्य का सामयिक लाभ द्वा सफता है सही, किन्तु धद् वहुत समय तक 
नहीं टिक सकता ।  ब्रद्मचारीजी, पुरषफार के प्रभात से, प्रारब्ध कम के 
लॉघकर साधन की चाथी अचस्था के भी पाए कर चुके थे, शर्त में निर्चिकटप 
सप्राधिस्थान में पहुँच कर फिर चापस लौट आये। फिर थे बहुत समय तक 
“नाएूवाः कस्के, खेत निराते ओर सुअर भगाते रहें! घिना अबस्था में पड़े ये 
चार्ते समर में नहीं आदतों । प्राय्व्घ फे दाथ से छुटकारा पाने के दे! उपाय 
शासत्र ने बतलाये हैं--विचार और अजपा-साधन। जब जे कुछ करो, 
विष्णु मगवान्‌ के प्रीत्यर्थ करो । उठना-बैठना, नहाना-थेना आदि सभी काम 
कामना छोड़कर अथवा बिप्णु मगवान्‌ फे प्रीत्यर्थ किये जायेँ तो फिर जल्दी 
प्रास्च्च फर्म वेवाक दे जाता है। शोर श्वास-प्रश्वास फे साथ नाम का जप 
करते रहने से यह फाम ओर भी आखानी से द्वा जाता है। 
गोस्वामीजी की बातों का अर्य गेरी समझ मेंन आाया। प्रयोजन दोने से, 
व्यदार होइर, प्रतिदिन जितना काम-छाज करता हैं उसमें निम्य्म भाद किस प्रदार 
लेसाऊँ १ ओर यद्दी दिस तरह समझ छि पेशाब करना, नदह्ाना, मोडन करना आदि 
जो बाहरी काम करता हूँ उन्हें साधन-भदन की तरद मगवस्प्रीयर्य छकर रहा हैं? 
श्दास-प्रश्वास के साथ-साय ते दस मिनिट तर भी नाम का ऊप नदी कर सकता, घदरा 
और छगातार दवास-प्रश्यास के साथ नास का जब करूँगा ही क्रिस प्रचार १. 


जाता हैं । 
ह त्रि हि. आकर मूल है 
क्षवर ठी| जान पइता दे कि यदसाधन लेकर ही मेने भू कटा 
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नमेन्द्र वाबू का अ्ताम्प्रदापिक उपदेश 


गोस्वामीजी भाज शिष्यों समेत भाद्मसमाज-मन्दिर में शंगे। गोस्वामीजी फो 
देखकर प्राक्षसमाजी लोग बहुत द्वी आनन्दित हुए। घड़े उत्साह के साथ सद्दीतैन द्वोने 
लगा । भाष कौ उमर बद़ गई। गोस्वामीजी के झुछ शिष्य बहुत ही मस्त हो 
गये । उनकी दशा देखकर सभी छोग आश्चर्य के साय देखते रह गये । भाव में उन्मत्त 
देकर भीधर “वह देसो, वह देसो' कहकर, ऊपर की शोर हाथ उठाये हुए, कूदने छगे। 
सभी लोग बढ़े भाञह से श्रीपघर फो ऐसने लगे। इसी समय प्राह्मसमाजी श्रीवुक्त 
चण्डीवचरण कुशारी २।४ छटठाँगों में श्रीधर के सामने भाये और चिकना चिष्ठाकर कदने लगे कि 
वह देखो, घह देसों क्या ३ कहो अद्य जगन्मय, अद्य जगन्मय है ।? 

प्रचारक भ्रीयुक्त नगेन्द्रनाय चद्चेपाप्यायजी ने वेदी का फार्य करके उपदेश दिया। 
उन्होंने तेज पुणे धाक्यों में, ममस्पर्शों भाषा द्वारा, बढ़े जोरों से कह्ा--'ठपासना चाहे साकार 
की करो चाहे निराकार की, यही देखना कि अपने इणदेव को सच्ची व्याकुलता के साथ बुला 
रहे हो था नहीं----इत्यादि । आज इस ढँग का उपदेश सुनकर प्राह्मसमाजी लोग बहुत दी 
चिदु गये । बहुतों ने कहा--आज समाज में गोस्वामीजी के उपस्यित रहने से ही 
नगेन्द्र बाबू के मुँह से इस देंगे दा उपदेश निकल पढ़ा है । 


सत्यनिष्ठा का उपदेश 


तीन दित से आज लगातार ऐसा ल्गता था कि बड़े दादा की छोटी लड़की ग्रियवाल्य 
पावी में डूबकर मर गई है। समय-समय पर उसकी लाश, कह्पना द्वारा, अपने आप देख 
पढ़ती थो । आज खबर मिली दि सचमुच यह दुर्घटना हुई है। भन में बढ़ा कष्ट हुआ । 
मैरी दूसरी भतीजी सरयू निरी बची है । घटना से दो दिन पहले वैसा स्वप्न देखकर पह सिह 
घधठी थी । ऐसा क्यों होता है 2 इससे मादम द्ोता है कि आरब्घ कुछ दो भी सकता है । 

बड़ी मुश्किल में पड़ा। भीतर आदम्य 'कामः की उत्तेजना है जर बाहर एक के घाद 
शक भीषण प्रलोभन हैं + ऐसी हालत में क्या करूँ? तय किया कि व्यभिचार करके काम 
के वेग को शान्त करूँगा । अब व्यवघ्था लेने के छिए ग्रोस्वामीजी के पास्त पहुँचा । सुज्ते 

+ ३३ थोड़ी दी देर हुई थी कि वे बिना पूछे-ताछे अपने आप कइने लगे-- 
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उपदेश झुनने से क्या द्वाथा ? सिफ़े सुनफर चल्ध देने से कुछ नहीं 
द्वाता। उसे जीवन भें परिणत करना चाहिए। दृच्छा फरने से दो सभी 
उपदेशों के अनुसार नद्दों चला जा सफता, यह सच है। भले बनने फी इच्छा 
बहुते फे है, उसके लिए ये फे।शिश भी करते हूँ; किन्तु उनके सफलता नहीं 
दवती। यह बिलकुल सच है फि सभी रिपुओ्रो पर सब का पक सा आधिपत्य 
नहीं है। किन्तु लोग फहना चाई ते। सच वात अवश्य कद सकते हैं; लेकिन 
यह फान करता है ? सच्ची यात, सच वर्ताव ओर सत्य ही सेचने-विचारने 
की सब फे। आवश्यकता है। इन तीनों का अभ्यास दा जाय ता फिर ओर 
धह्ुत उत्पात नहीं रहता । धर्माथियों का पदले इन्हीं तीनों का अभ्यास फर 
लेना चाहिए । फिर सब सरलता से भा जाता है। उल्लिप्ित तीनों यातें का 
अभ्यास सहज ही है। जाता है। इन तीनों का श्रम्यास पहले कर लो ते। 
सब उत्पातेों की शान्ति है जायगी । 
यह सब सुनकर मैं मानसिक व्यया के मारे हैरे पर लौट आया। सोचा था कि 
गोस्वामीजी योगाचार्य है, इन उत्पातों को शान्त कर देने की क्तिनी ही प्रथालियाँ जानते हैं, 
एक-आध जुसखा बतत्य देंगे। बिन्दु उन्दरोंने तो उच्ी आद्रा्तमाज की पुरानी नीति की 
“ग्रत ” को दुहरा दिया 
मन्त्रशक्ति का प्रमाण 
हम छयों के मास्टर श्रीयुछू शारदाचरण पाल का इकलौता छडका भाज झुत्युशय्या 
आदशिन छृप्णा ६५, पर पड़ा हुआ दे। ८।१० इमजोलीवार्लो के साथ मैं उसे देखने गया । 
मझ॒लवार पहाँ पर बैठे थोड़ी देर हुई थी कि एक साधुवेषधारी ब्राह्मण ने अकस्मांत्‌ 
उस स्थान में आकर क्द्वा--“ऊपरी उपद्रव से आपका एक लड़वा मर रहा है। आप चार तो 
मैं एक फवच दूँ । लड़का चन्ठा दो जायगा । देववल से मैं इस कवच को वना देगा । आपको 
कुछ ज्यादद सर्च-वर्च न करना पढ़ेगा ; एक यज्ञ करने के लिए थोड़ासा खचों चाहिए।” मास्टर 
साइव हैं बहुत ही कदर नाझवमार्यी । उन्होंने ठह्मका आरक्र देँसने के शाद कद्धा--''कबच- 
अवच की जरूरत नहीं दै। दुँव-ऐव के मैं नहीं मानतता। अरै भाई, यज्ञ क्या हैं | 
हौं, कुछ दवा माद्म द्वो तो दे! । और वबार्तों पर सु विश्वास नह है ।” हम सभी लोग 
 # 
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है. 


प्राह्ममावापन्न हैं, स्ोचा--एक खासी क्रामात दिखानेवाला जा गया है ।? मेने पूछा-- 
महाराज, देववल से दम कोगों को कुछ करामात दिखा सकते हो २? साधु-वेषभारी ने 
कहा --“हाँ, हों] बच्चे का भारी सड्डट देसकर मेंने कवच देना चाहा था । उसे लेना न लेना 
आपको भज्जी पर है। इसमें मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है 5 
छुछ करामात दिखाने के लिए में साधु के पीछे पड़ गया । कुछ लोग मज्नाक भी 
करने छगे । अन्त में घाल्यय ने कहा--“अच्छा बत्तठाइए, आप लोग क्या चाहते हैं" 
हम सभी ने ऋकदहा--दैववल से खाने के दिए कुछ मिठाई मेंगवा दीजिए  व्राह्मण ने 
कहा--“लोटे भर झुद्ध जल दीजिए, और कमरे को साफ करा दीजिए। मन्त्र पढ़कर में 
जब आओ आओ? कहूँगे तब उस जल को कमरे में छिड़क दीजिएगा |”! हम छोगों ने 
तुरन्त द्वी कमरे को क्षाड़् वुद्धार कर साफ कर दिया , ज्राह्मण को अपने ही यहाँ की धोती पइना 
दी और कमरे के बोच में भरा हुआ लोट रखकर हम १०१२ छड़के उस ब्राह्मण के चारों ओर 
खड़े होकर बड़ी सावधानी से उसके हाथ मेँह हिलाने-डुलाने के कपर कष्ठी न्ञर रखने छगें। 
कोई ३या ३॥ बजे छा समय होगा। बाहाण देवता पहले तो जनेऊ को पकड़ कर एक्ाप्र 
मन से जप करने छग्रे, थोडी ही देर में वे एकदम खड़े होकर थर-थर कॉपमे छगे। 
अब उन्होंने ऊपर छी ओर दोनों हाथ उठाकर कई चार इस तरह 'शाभो थाओ? कहा 
मानों किसी को घुलाया हो। हम लोगे ने तुरन्त द्वी उस छोटे का पानी कमरे भर में 
छिहक दिया । श्षव घाद्मण ने आकाश की ओर से बहुत वड़ा--फोई दो सेर का--एक 
मिश्री का डरा झेलकर दस लोग के पास फैक दिया । इतनी चौकस निगरानी झरते रहने 
पर भी हम लोग बुछ भी माकछम न वर सके कि इतना बड़ा मिथी का डा कहाँ से किस 
तरद आ शया । क्न्तु इतने पर भी भासर साहब को विश्वास ने हुआ। उन्होंने साक्- 
साश कद दिया-“यज्ञ-वत्ध तो कुसस्कार है| सुझे कवच की ज़रूरत नहीं ” साधुजी 
पहों से चले गये। इसके घण्डे भर घाद दी वह छड़का मर गया । मास्टर साहब के 
विवेझ चल कौ क्या प्रशंसा की जाय | ऐसे सझट फे समय मी उन्हेंने भपनी घारणा और 
मत फे विरद छुस॑स्कार झो सहारा नहीं दिया! हम लोगों के छिए यह खासा उदाहरण 
है | मैने हैरे पर आकर थोष्ठी सी मिभ्री शीशी में भर दर रख छी है ॥ देफूँगा, इसमें घुछ 
*झदल-यदुल होता है[या नहीं । 


१२० श्रीक्षीसट्रयुदसहइ [ १६४५ सं० 


भोजन के सम्बन्ध में उपदेश--अआ्रानुपड्डिक थातें 
मैं दोपहर को गोस्वामौजी के यहाँगया। एकान्त में अवसर पाकर मैंने कहा-- 
आधदिन कृष्णा 4, साधन के समय जो-जो दर्शन द्वोते थे, उनमें से अब कुछ भी 
शुक्रवार नहीं होता ।! हे 
गोस्वामीजी--फ्यों नहीं होता ? क्या किसी प्रफार का अ्रनियम हो गया है ? 
उनकी यह बात सुनते दी याद आ गया--'जिस अनियम और उपद्वव की बदौयत 
दर्शन बन्द हो गये हैं उसे मैं बखूबी जानता हूँ । उत्तेजना ही तो उसकी जह़ है ।! आखिर यह 
उत्तेजना क्यों होती है? उसका भीतरी भेद जानने के लिए मेंगे ढर॒ते डर॒ते' कह्ा--“अनियम तों 
बहुत से होते हैं । समझ में नहीं आता कि दशेन होना किस अनियम से बन्द हो गया दे ।? 
गोस्वामीजी--धहुत से अनियमेों से बैसा हा जाता है। खान पान में 
अनियम देने से भी दर्शन हाना रुझ जाता है । 
में--मछली-मास तो में कभी साता ही नदहां। और जूठामीठा खाने की भी 
सम्भायना नहीं है । 
गोस्वामीजी--यही कहने से थोड़े हा जाता है? जिख पर किसी का जो 
एगा हुआ है, फिसी के लेभ है, ऐसी चीज़ उसे दिये बिना खा लेने से श्रनिष् 
होता है। किसी तमोगुणी घ्यक्ति के साथ एक आसन पर घैठकर भेजम 
करने से भी श्रनिष्ट होता है; यहॉ तक कि एक जगह बैठकर खाने से भी द्वानि 
होती दै। भेजन की वस्तु पर तमाशुणी की दृष्टि पद जाय ते इससे भी' 
शुफ़्सान होता है। इन मामलों में जब तुम्हारी दृष्टि खुल जायगी तब साफ़- 
साफ देखेगे कि वैसे लोगों की नजर पडते ही भोजन की वस्तु में फीटासु दी 
फीदाणु हे जाते हं। पहले हम स्वय न ते इन बातें फे समभते थे ओर 
म मानते दी थे। फिन्तु प्रत्यक्ष देख लेने पर अप अविश्वास फिस तरह करे ? 
भोजन की वस्तु फे। यदि लोग छू लें अथया देस ले ते। इससे बडी हानि होती 
है। भव तक बहुतेरे प्राह्मण दरवाजा वन्द्‌ करके भेजन करते हैं। इसलिए 
देवता फे नैवेध भी कियाडे बन्द करके ही लगाया जाता दै। भेजन की | 


आश्विन ] प्रथप्त सण्ड १२१ 


सामग्री पर तमेोगशुणी व्यक्ति फी नज़र पड़ जाय ता घद नैवेध फे लायक नहीं 
रदती, प़राव हा जाती है। इसलिए द्रयाज़े फे! वनन्‍्द फरके ही मैवेद्य बनाने 
की रीति है। भाव-दूपित, स्पर्श-दूपित ओर दृष्टि-दूपित घस्तु पाने से नुक्सान 
होता है। उसका नैपेय देवता फे लगाया जाय ते अपसध देता है। भेजन के 
देप से तरह-तरह के उपद्रव भी उत्पन है जाते है, उसले सभी शत्रु उत्तेजित 
हा ज्ञात हैं। इसी लिए इन विपयों में बहुन सावधान रहना पड़ता है । 


मैं-- वस्तु की शुद्धता-अशुद्धता को साफ़-साफ़ बिना जाने यदि उसका नवेय इश्देवता 
को छगाया जाय तो क्या अपराध नहीं लगता १ भर इससे इश्टदैचता की कुछ द्वानि तो न ट्वोगी १ 


गोत्वामीजी--नहों, कुछ अपराध नहीं लगता | फ्येकि बह्दी ते। व्यवस्था 
है। हॉ., येसा न फरने से घचने फा कुछ उपाय नहीं है। इण्देवता की 
भी कुछ द्वानि नहीं देती । रीति के अनुसार नेयेद् लगाने से इषटचदेव समझ 
लेते है, सावधान भी है| जाते हैं। उससे किसी का अनिष्ट नहीं देता । 


मैं--इध्देवता को कृपा से भोजन की सामग्री शोधित हो जाने पर भी तो दुबारा 
दूपित दी सकती है, इसलिए में प्रत्येक ग्रास का नवेयय लगाता जाता हैँ । उच्छिष्ट वस्तु 
वा वारवार नेवेय छगाने से इश्देवत। का कुछ अनिष्ट तो नहों द्वोता 

गोस्वामीजी--नहीं, कुछ नहीं द्वाता। ऐसा ही करना चाहिए। इसो 
लिए ते। भाजन फरते सम्तय बहुत से ब्राह्मण वात-चोत नहाँ करते, मैन 
रतते दैं। देश में बहुत से ब्राह्मणों के धीच इस समय भो यह नियम 
प्रचलित है। पहले ऋषियें ने इन बातें फे ख़ब झावश्यक समझा लिया 
था। इसी से हमारे भले के लिए वे इनके शास्त्र आदि में लिए गये हैं | 
घहुत तपस्या करके जिन महासत्य भ्रम-एहित चिपये का उन्होंने आधिप्फार 
किया था उसके तश्ष्व के बिना समभेचूफे, एकदम कुखंस्फार कहकर उड़ा 
देना ठोक मी है। ऋषियें ने सत्य समझकर जिसके पभत्यक्ष कर लिया 
था उसी के इमारे कल्याण के लिए थे छोड़ गये हैं । कुछ भूडी बातें के 
"[ेख जाने में उनका ते रफ्ती भर भी स्वार्थ न था। हम छोर बास्त्रतिततः 
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धर्म को प्राप्त करें, इसी के लिए वे श्याखर श्रादि लिख गये हैं। जे! सत्य 
समझे उसी के किये जाओ । सभी नियमों का प्रतिपालन तुम इस समय 
न कर सकागे;। इसलिए जितना बन जाय उतना करते ज्ञाओ; इसी से 
बहुत लाभ हागा। सभी नियमों का पालन करना सद्दज्ञ काम होता 
तब ते सभी लोग बड़ी आसानी से सिद्धि प्राप्त कर लेते। भाजन सब से 
बढ़कर भजन है। रीति फे अनुसार भोजन करने लगने पर सब कुछ दे। 
जाता है। फिर और कुछ नहीं करना पड़ता । से ते काई कुछ करता नहीं, 
जानता तक नहीं । भोजन के सम्बन्ध में अनेक प्रफार के श्रनियम द्वे।ते 
रहते हैं, इससे वड़ा अनिष्ट दाता है। इस समय जो बन जाय बद्दी करते 
जाओझ्ो। धीरे-धोरे सब बाते मालुम दा जायेंगी, करने भी लगोगे | 


चरणामृत मिलना ओर उसके विपय में उपदेश 

मेरी दीमारी बहुत बढ गई है; स्कूल में भी तातील दै। इससे घर जाने को तैयार 
भायिन शुक्मा ७, दो गया। घरके नाम से मेरा दिल दहल ग्या। गोस्वामीजी से 
मदुलझवार, १९४९५ दूर रहने पर, सुशकिछ पढ़ने पर, मेरा बचाव किस प्रकार होगा १ 
यह सोचकर में घबरा गया । द्यामाचरण बखशीजोी ने कहा था--'गुरु का चरणामसत लेने से 
शारोरिक और माठसिक विमार झान्त हो जाते हैं ।” में इसका इुछ अर्थ नहीं समझता, 
फिर भी वशीजी सच मनुष्य हैं, मुझे उनके ऊपर पका विश्वास है। इसी से, भविष्यत्‌ में 
घेडव उत्पात से बचने के लिए, चरणाशत को पास रसने की सुझे प्ररत्ति हुई । गोस्वामीजी फे 
पास गया तो देसा कि खासी मौड़-भाढ़ है; मैंने मन ही मन गोस्वामीजी से प्राथना की कि 
मुत्ते एकान्त में चरणामत देने की कृपा कौीजिए। वे थोड़ी ही देर में पेशाव करने के लिए 
कमरे से मादर गये । यह मौका पाकर मैं भी बरामदे में जा सढ़ा हुआ । गोस्वामौजी 
ज्योंदी समोप आये त्योंद्दी प्रणाम करके मैने उनका चरणाम्त छे लिया। प्रार्थना की, 
गगुद्ध मैं--सत्य वस्तु में मेरी निश द्वीः) और झुछ प्रार्थना न सूसी । चरणाशत देकर 
गोस्वामीजी ने कद्दा--जितना ही छिपाकर इसका उपयेाग करोगे उतना ही लाभ 
हागा। इसके कसी के खामने मत लेना, क्सी और के पता भी न लगने देना । | 


छू 
श्॒ 
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वारोदी के बह्मचारीनी का सत्सड्र । महापुरुष का विचित्र उपदेश 
ओर असाधारण भाषरण 
घर जाकर फुछ दिन घड़े आराम में बीते। फिर कई ओर से अनेक थकार के 
कालिक का हुतीय॒ उत्पात द्वोने छगे । एक के बाद एक अबल अलोभन ने आकर चित्त को 
सप्ताह, सं०१९४९ घहुत ही यिक्षिप्त और प्रश्षुन्ध फर डाला । सोचा, भव बचना भुशकिल 


है; अवश्य ही स्वेच्छाचारी होकर व्यभिचार में प्ररत्त दोना पढ़ेगा । में प्रतिदिन नरिन से 
फिसल पदने की आश्षद्धा करने लगा । दिन दा कुचिम राव को क्‍ह्पना द्वारा सूर्तिमान 
होकर मुझे वेचैद करने छलगा। शारौर अब पहले की अपेक्षा भर भी निर्जाव द्वो गया । 
पदना-लिसनां एक भ्रकार से छोड ही दिया । परीक्षा में पास होने की जाशा छोड दी। 
सांधन-भजन -ी ओर से भा वित्त उदास दो गया । दिन-रात मेरे माथे के ऊपर घने नौले 
भाषाश में छगातार जो सप्तर्पिमण्डल देख पड़ता था वह, घीरेन्धीरे मेष में छिपकर, लुम्त हो 
गया। में हाय-हाय करके दिन-रात विताने छुगा। थुरे विचारों का फल आओऑनन फानन 
मिल जाने पर भी में उनसे पीछा न छुड्ा सका । तद॑ झाचार होकर मेंने अपना सब हाल 
ब्रह्मचारोजी की लिस भेजा । उन्होंने अपने दाय से पत्र का उत्तर लिखां-- 


“निर्विष्तों भव । 


मत खराब होने पर यहाँ आकर उपदेश ले जाना १ दर्द चढ जाने पर ताजा मिश् छात्ती में मल 

लेता । इससे दर्द कम दें! जायग्रा । परीक्षा में पास हो जाओगे । क्मीज्ञ और जूता मत पहनना। 
जड़े से बचने को साधारण वच्च से काम ठेना । सारी आपदाएँ टल जायेंगी--डर नहीं है । 

आशीषोदक--अश्यचारी ? 

पत्र मिलने पर ब्रह्मचारीजी के दर्शन फरने की सु प्रवल् इच्छा हुईं। सुहल्ले के 

एक नज्दोकी रिश्तेदार ब्राह्मण को साथी पाकर में घारोदी को रवाना हुआ । सबेरे से पैदल 

चलते-चछते कोई तोन बजे अह्मचारीणों के पास पहुँचा । उन्होंने पहले पूछा--“हमारा 

पन्र॒पहुँच गया है ४” मैंने “हाँ” कहा । ब्रह्मचारीज्ी ने पूछा--"“आजऊ तने क्‍या साया 

है?” मैने कह्दा--“कुछ भी नहीं ।” यह सुनते ही उन्होंने 'मज छे राम? फो बुदाफर 

*कट्दा--अजी आज जो लव तुमने बनाये हूं वे सब ले तो आओ | 
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स्नेहमयी रोविया ने उसी दम थाली भर छू शाकर ब्रह्मयारीजी फे भागे रस दिये । 
उन्हंनि सुशसे कहा--“थे शव णालो |” मेरे सायी ग्राद्मण से मी साने के लिए जबुरोध 
विया। उन्होंने कद्ठां--इनकों आप धपना प्रसाद कर दें तो खा रूँगा । 
अ्रद्मयचारीजी ने फद्दा--/प्रयाद क्‍या ॥ जी चाहे तो साओ।४ मैंने प्राक्षण से 
कद्ा--“जब ये दे रहे हैं तब प्रसाद तो द्वो द्वी गया । ले म॑ लीनिए।? उनको तनिर 
टार-भटोल करते देस ब्रह्मचारीगी ने मश्से कहा कि तू ही सब फे सब ग्राल़े। रफ्तोैपर 
में थाली छे जाकर सेविका ने रस दी और मेरे लिए थैठने को आसन दिया। आब वह 
प्रद्यचारीजी के पदने के अनुसार सु्से दुछ लड्डू या लेने के लिए द्धिंद करने छगी । मैं 
बढ़ी मुश्किल मेँ पद्रा। सुट्टी मर भात से मेटा पेट मर जाता ऐै; छोई आये पेर से 
भी अधिक छट्टू मैं किस तरह सारऊँगा १ यासकर पित्तघल के दर्द में तो लड्डू विपत॒त्य 
हैं। जो दो, अद्यचारीजी की भाज्ञा समझकर मैंने दुल लड्डू या लिये। भज ले राप्र 
मे कहा-वावा ने आज दोपदर को घुलाकर मुझसे कहा कि एक लड़का भूखा-प्यासा था 
हुआ था रहा है। बढ़िया रूड्टू कुछ ज्यादा बता रक्‍्सो, भाठ़े ही उसे साने को देना । 
छह याकर ब्रद्मचारीजी के पास जा चैठा । द्विल मिलकर देर तछ बातचीत द्ोती 
रही। चौथे पदर ५॥ बजे अद्यचारीजी के लिए रसोई बनौं। भोजन करके उन्होंने मुझसे 
प्रसाद पाने के लिए कद्ा। मैंने कद्ा--“अभी-अभी तो मैंने थाठी भर लड्डू खाये हैं । 
इतना अधिक मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया दे। भव और किस तरदद खाऊँगा ३7 
उन्देंनि कह्ां--“जावर भोजन करते को बैठ तो, अभी भूस छग आवेगी।” में आज्ञा 
मानकर भोजन करने को जा वैठा। मह्दात्मा की अद्भुत कृपा है| प्रसाद की विचित्न 
छुमत्व से मुझे छोम हुआ, भूख भी छा आई । रुचि के साथ, नियम्रित आहार से कोई 
चौगुना सा गया। रात को अंक्षचारीजी के कमरे के पास ही, रखपघर में मेरे सोने का 
ब्रबन्ध किया गया । थदरी रात को एकाएक ऑँस खुलने पर सता कि अह्यचारीजी भजन या 
रहे हैं--भ्राण गौराज्, नित्यानन्द--नीवनकृण्ण, जीवनकृष्ण# ।/” ग्राते-गात्े वे रोने गे । 
स्ेरे उठकर प्रात कृत्य से छुट्टी पाकर मैं ब्ह्मचारीजी के पास जा बेठा। उन्होंने मुझसे 
कहा--भरे तुझे कुछ कहना-सुनना हो तो इस समय कह । 





कातिक ] प्रथम पण्ड श्श्प 


मैं--'वाम की असद्य पीड़ा से मैं बहुत ही वेचैन रहता हूँ । क्या उपाय कहें ? 
प्रह्मनायैजी--करेगा फ्या, रमण कर । क्या सुजझ्ने मिलती नहीं ६ 
मैं--मिलने की पया कमी है; किन्तु उसमें पाप जो छगता है [ 
प्रद्मचारीजी-- भच्छा, जा ; ठुस्ने कुछ पाप न छगेगा । सव पाप में ले छँगा। 
मैं--बदनामी होगी | 
ध्रद्धाचारीजी--फौन मदनाम करेगा?  जक्षानी तो निन्‍्दा करेंगे नहीं--मूर्स करेंगे 
सो फिया करें + उनके चदनाम फरने से क्या होता है १ 
मैं--ज्ञानी लोग निन्दां क्‍यों न करेंगे ३ उस काम की निन्‍्दा तो सभी करते हैँ । 
बह्मचारी जी -- ठेढ़-दो पे के बच्चे को चलना-फरना-दौड़ना सोसते तूने देसा है न १ 
८१० हाथ दौड़वर धद़ाम से गिर पढ़ता है, और फिर उठ बैठता है। २५७ यर्ष का कोई 
अवक यदि उस थच्चे झो गिरते और उठते देखकर हँसे, दिछ्गी करे, तो उसे क्या कहेँगे 2 
वह साला मू्स है न १ पद नहीं जानता कि न जाने कितनी बार गिरने और फिर खड़े 
द्ोने से उसकी टॉगें भजदूच हुई हैं और अब धद्द दो फोस दौड़ सछता है। पच्चे के ग्रिरने 
भौर खड़े होने से बया ज्ञानी छोग निन्दा करते हें १ छातियों को भालस है कि दशारों धार 
पछाड स्ाकर गिरने, उठने और सँभलने रो ही बल जाता है । 
मैं--भच्छा, ते में कापके उपदेश के भनुसार ही जाकर बत्तोव फरहँगा; किन्तु उससे 
प्रीछा छुड़ाने ( निश्चत्ति ) की बात तो आप नहीं बतराते १ 
प्रक्षचारीजी--'में तुझसे निदत्ति कौ बात क्‍यों कहूँ १ तेरा करे ही तुझे निशत कर 
देगा। तेरी क्‍या मजाल कि मेरे उत्साद देने से ही त्‌ कर छेगा / यही जानकर तो मैं 
तुझसे कहता हूँ। तू जाकर देख न ले| शब धर्म-घर्म करके उतावझा मद्दो। करे को 
बैवाक किये बिता, कुछ भी क्यों न कर, कुछ द्वोने का नहीं । जब जाकर छिख-पढ़, इस 
तरह आरब्ध को निशेष कर । इसके बाद घर्मश्राप्त होगा। मैं तो और भी १०० कई 
तक मौजूद हैं , सिके तम्दों छोगों के लिए हूँ, मुझे कुछ प्तरूरत नहां है ।!. भ्ष जद्यचारीजी 
ने सुझगे चले जाने के छिए कह्ा। मैंने कद्ाा--अभी तो जाने फो भेरा जी नहों चाहता ३ 
कुछ दिन तक आपके पास रहने की इच्छा है। ब्रद्यचारीजी--अच्छी घात है, रद सके तो 
* बना रह ; तैरा कर्म ही तुझे पसीठ ले जायगां। अब उन्होंने गोस्वाभौनी को चर्चा छेडी. 


११६ भीधीसदुगुरुसह् [ १६४५ सं6 


कट्टा--“गोस्वामी ने देश-विदेश में सुझे मद्रापुरुष प्रसिद्ध करके मेरा सत्यानाश फर दिया है । 
२५ वर्ष से मैं यहाँ बढ़े आराम से रद्दता था; अब सुधह से धाम तक रोगियों का कराइना 
और मामले-मुकदम की बातें सुनता रहता हूँ। क्या मैं इसी के लिए यहाँ रहता हूँ 2 
साला अन्धा, मृर्स | छेटे-छोटे बच्चों फो योग प्रिसाता है और “परमहंसजी परमहंसजी? 
कहता है | इस ग्रद्मर गोस्वरामीजी क्रो बहुत सी बातें कद्कर ने हम ठोगों के साधन को 
बुराई भी करने लगे। उन बातों को सुनकर मैं रो पढ़ा। उसी समय चल देने को 
तैयार हो गया । अ्रक्षचारीजी की बातों से चिढ़कर मैं, भोजन फरने के बाद, बारह 
घजे के पश्चात्‌ ढाका को चल पड़ा । 


ब्रह्मदारीनी के यहाँ जाने की मनाही 

ग्रेंडारिया में आम के पेड़ तले गोस्वामीजी को एक्ान्त में पाकर मैंने ब्रह्मचारीजी 
का सारा हाऊ कह सुनाया । छुनकर उन्हँनि कहां--- 

अब तुम लोगों में से जा फाई भी ब्रह्मचारीजी के पास जायगा उसी 
का ये एक-आध वार हिला-डुलाकर देखेंगे। उन्होंने मुझसे खेद फे साथ 
कहा--“ऋषि-मुनियां का कलेजा तू गीदड़े-कुक्तो के छुटा रहा है [” मैंने 
कह्ा-मैं ते। चही करता हूँ जिसकी आज्ञा परमहंसजी देते हैँं। उन्होंने 
फहा--“अच्छा, मैं एक यार अच्छी तरद देखूँगा |” अब उन्होंने वही काम 
करना शारम्भ कर दिया है। इसमें तुम लोगों की क्या द्वानि है ? थे भेये 
ही परीक्षा फर रहे हैं! उन्होंने कहा था-वतेरी न्सतों-आँते के खींचकर 
में निकाल लूँगा। ये अब वही कर रहे हैँ। उनसे जो घने सो कर ले' | हाँ, 
अय तुम लेग कोई उनके पास जाओगे तो नुकूसान उठाओगे । यद्द बात सभी 
के झअतला देना अच्छा दै । 

हम सब छोगों को गोस्वामीजी को उक्त सूचना दे दी गई। प्रायः सभी ने इसके 
बाद व्रद्मचारीजी के यहाँ आना-जाना घन्द कर दिया । किन्तु जिन लोगो ने उनके यहाँ का 
आना-जाना नहीं छोड़ा था वे थोड़े द्वी दिनों में आरब्ध-वादी बनकर साधन-भजन छोड़-छाड़कर 


खासे झमेले में पड़ गये। 


चः 


भागशीषे प्रधम सप्ड १२७ 


घड़े दादा के बिना मोंगे दीक्षा मिल जाने से मेरी नाराज़गी | 


प्रहाराज का सान्‍्लना देना | 
बड़े दादा के यहाँ से एक पत्र खाथां। उन्होंने लिखा है--“दीक्षा पाने के लिए मैं 
सा्गेशीए शुक्ला 9 जहुत दी उतावला हो रहा था और गोल्वामीजी की कृपा कौ याद जोद 
से ८ तक रहा था। इसी बीच एक दिन श्रीयुक्त रामानन्द स्वामी (रामकुमार 
विद्यारक्ष, माह्मधर्म-प्रचारक) लकस्मात्‌ फैज़ाबाद आये। मुझे पहले से कुछ बताये बिना 
थे भुझे गुप्तारघाद पर घुमाने छो ले गये । वहाँ पर, मेरी इच्छा न होने पर भी, उन्हंने 
कान मैं नाम सुनाकर कहा--“मेंने तुम की दीक्षा दे दी । इस नाम का जप किया करो ॥* 
मैने इसे देव की इच्छा समझकर दीक्षा ही मान छिया है; नियमानुसार जप छिया 
करता हूँ। लाभ भी हो रहा है । ० 
दादा का पत्र पाते ही मेरा तो सिर चकर खरा गया । प्राण यहुत द्वी बेचैन होने 
लगे। मैंने तुरन्त ही गोस्वामीजी के यहाँ जाकर उनके द्वाय में वह पत्र दे दिया । उसे 
पढ़कर वे तनिक मुसकुराते हुए बोले--यह ते। ख़ूब रही ! स्रेर, है। तो गई । भगवान 
न जाने कितनो तरह से ले।गे। का भला फरते हे) 
सें--यदि आप पहले से आशा देझूए दादा को तनिक सूचित कर देसे तो 
शायद ऐसा म होता । 
गोस्वामीजी--प्यों ? यह क्या घुरा हुआ है? भगवान की इच्छा से जे 
हेतता है यह फ्या कभी घुरा हा सकता है ? यह ते अच्छा ही हुआ है । 
में--यदि आप उनपर हपा से करेंगे तो न बनेया । मैं अकेला ही आपको कृपा 
छा उपयोग नहीं करमा चाहता १ 
गोत्वामौजी--घरं। ? थे अपना काम्त करें ओर तुम अपना काम किये 
जाओ। जिखका जो फाम है वह उसके पास है। 
इस पर कुछ न फदकर में रोने ऊग्रा। घारवार मन दी भन प्रणाम फरके मैं 
मोस्वामीजी से शर्यता करने लगा--“यदि लाप कृपा करके दादा को अपने चरणें के निरट 
«यिं बुलाते ई तो (फिर सु्ते भी छोद दीजिए । सुप्ते कुछ आवश्यकता नदीं है। दादा क्षे 


$ 
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छोड़कर मुक्ति पाने की भी मुझे इच्छा नहीं है ।? मेरी ओर थोडो देर तक ताकते रहकर 
गोस्वामीजी ने आँखें बन्द कर छीं। थोड़ी देर थाद आवेधश को शवस्था में घीरे-धीरे झदने 
ठग्रे--एक चैद्य पेड़ को सींके के साथ केाई वस्तु मिलाकर रोगी के ओपधि 
दिया करते थे; रोगी चढ़ा दो गया। लेग ते दवा में सिर्फ़ सींकां फे दी देखते 
हैं; दूसरी चीज़ के नहीं देसते। पक्क आदमी ने खोचा, यह सींकां फा 
ही गुण है ।” घस्तु का छोड़कर उन्होंने एक रोगी के उन्हों सींकों का सेवन 
करने के दिया । फलतः रोगी चढ़ा नहीं हुआ | 
हे थोड़ी देर में फिर बोले--एक आदमी ने धान की खेती करने का विचार 
किया । बहुत ही अच्छी उपज्ञाऊ ज़मीन पाकर डसने सोचा कि किसान 
लेग मामूली ख़राब ज़मीन में धान छींट देते हैं, इसी से कैसी बढ़िया धान 
की फसल द्वोती है। मैं इस बढ़िया ज़मीन में चान न वोने दूँगा; जैसी 
बढ़िया मिद्दी दे वैसे दी बढ़िया धान के चावल बाऊँगा। उसने भूसी 
हटाकर साफ़ चावल बाये । धान वोने से सचमुच चढ़िया फसल द्वाठी । 
चावल बोलने से कुछ भी न उगा। 
अत्पष्ट रूप से इसी प्रकार और भौ यहुत सी बातें कहीं । चाफ-साफ समन्न में न 
आने से मैंने उनको यहाँ नहीं लिखा है । इसी समय गोस्वामीजी की आँखों से आँतू गिरने 
लगे। थोड़ी देर में आँखें पॉठकर सिर उठाया और मेरी ओर ताककर कहा --तुम्हें दुशस्तित 
न दाना चाहिए। उन्हें ते मेरे पास आना ही पड़ेगा। इस साधन के 
करने से उन्हें फलन मिलेगा; चे तप्त भी न हीगे। हाँ, इस समय थोड़ी सी 
सामयिक शाल्ति उन्हें मिल सकती है। अभी ये उसी साधन के फरते जायें 
उससे अच्छी शिक्षा दा जायगी । फिर कुछ समय बीतने पए छाखा फल 
मिलेगा । तुम भूल कर भी उन्हें निरुत्खाह न करना। खूब उत्साद्वित 
करते हुप्ट पच् लिखे । 
मैं--दादा को आना पढ़ेगा; लेकिन बहुत सा समय बर्बोद हुआ । 
गोस्वामीजी--नहीं, यह वर्वाद होना नहीं है। इससे उनकी भछाई दी 
हागी। ओर इस घटना से तुम्हें भी बहुत लाभ हागा । घद सुमका जल्दी 
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मालूम है जायगा। निर्दिष्स समय के चीतते ही समझ जाओगे, इस घटना 
से तुम्दारे दादा का भी कितना दी उपकार हैागा। 
विद्यारक्षी में दादा को दीक्षा देते समय बतला दिया था--छ8ः महीने में 
सिद्ध द्वो जाओोगे ।? 
एक महीने मे सिद्धि पाने का उपाय बतलाना 
बहुत ही योड़े समय में सिद्धावस्‍्था प्राप्त कर ठेने कौ एक रीति आज गुरुदेव ने हम 
सा्मशीप शुक्ल ९, छोगों को बतला दी। अवस्था के अजुसार नियमों को रक्षा करके एक 
संगछवार अह्दीने तक निर्दिष्ट रीति से कोई साधन करे ऐो अवश्य ही उसे सिद्धि प्रांप्त 
हो जाय। यदि किसी फो यह आशड्लादहोकि सिद्धि भ्राप्त होने के पहले द्वी शोर छूट 
जायभा तो, उसका जी चाहे तो, वह सहज मैं ही एक महौने तक नियमों कौ रक्षा करके इस 
रीति से साधन कर सकता है; सिद्धि अवश्य हो जायगो । नियम बहुत कोर हैं, इसलिए 
गुरुजी ने करने के लिए किसी से खिद नहीं फी; इतना ही कहा कि जिसका जी चादे 
घहद इस तरह साधन फर सकता है। नियम ये हैं :-- 
१--किस्ती का साथ न करे। विशेष रूप से स्थ्ियों के। देखना, छूना, 
उनके सस्बन्ध में कुछ सुनना ओर चिन्तन आदि सब तरह से छोड़ दे । 
२--एकान्त में बहुत ही शुद्धतापूर्वक दिन के एक ही वार अपने हाथ 
से बनाकर अण्वा चावल का भात खाचे । 
३--सोचे नहीं । बहुत दी सुस्ती माठूम होने पर, झदरत हे। ते, 
हाथ का दी तकिया वनाकर ज़मीन पर लेट रद्दे । 
इन धाहरी नियमें। का पालन करने के साथ-साथ, निर्दिए गयीति से 
मुद्ावन्धन फरे और दिन-रात सिद्धासन में बैठकर प्राणायाम, तथा रीति फे 
अनुसार कुम्मक से नास कर साधन, करना चाहिय 
इस पग्रफार नियमें का अवलम्बन करके यदि कोई एक भपहीने तक 
साधन फर्ता रदे ते! उसे श्रधएय सिद्धाचस्था प्राप्त दे! जायगी । फम से फम 
तीन दिल सी यदि फेाई कर लेगा ते ऐसी फेाई विशिष्ट अवस्था प्राप्त दवा 


*जञायगी जो औओरों फे दुलंभ दागी । इसमें रची मर भी सन्देद् नहीं है । 
बे 
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मुद्रा दिखलाइर कहा--इस प्रकार मुद्रावन्ध फरके आसन में बैठने का 
अभ्यास हो जाने पर काम क्रोध आदि शउ निर्वेल है। जाते हैं। देह साधन 
के लिए उपयुक्त, सपल्न ओर नीरोग रहती है । 


गेंदारिया भ्राश्रम में महाराज की कुटी 


गेंढारिया के आश्रम का सथार होने के दुछ दिन याद ही गोस्वामीजी की मायनकुटी 
वनाई गई। . गोस्वामीजी के शिष्य श्रीयृक्त कुच घोष महास्यय ने यद्द बनवा दीथी। 
आम के पेड़ के उत्तर-पूर्व फोने में, ८ हाथ के अन्तर पर, यद्द इुटी है ! 
छोटी छुटिया दक्षिप-द्वारी, पूर्व-पश्चिम ल्‍तम्बी है। १० द्वाथ की इसकी हरूम्बाई 
सोर ८ हाथ की चौड़ाई है। मिट्टे छी दीवारें हैं; छुटी पर चौपदला, फूस छा, 
छप्पर है! छुटी के बीचों-बीच दक्षिण थोर घिझ्ू एक दरवाज्ञा है और उसके पश्चिमी भाग 
में, उत्तर और दक्षिण की दीवार में छोटो-छोटी दो ( 4 कुट चौड़ी और १॥ कुट लम्बी) 
खिद़कियोँ सामने-सामने है । छुटी के भीतर दो कोठरियाँ है । दरवाज़े के पूर्व ओर सी 
हुई उत्तर-दक्षिण लम्बी एक ऊँची दौवार समूचे घर को पूर्व-पश्चिम दो भागों में अछयग 
करती है। पूर्व ओर के योग-प्रदष्ठ में जानो के लिए एकमान ४ फुट छम्बा और २ फुट 
सौदा बिका चौखट का तक्न रास्ता है; बद भीवर की दीकर के उत्तर शोर है। इस 
अच्येष्ठ में ऐव दोपदर के समय मी उजेला नहीं पहुँचता; अ्रंघेशा बना रहता है। इसी के 
दक्खिन सौर की दीवार से सटा हुआ गोस्वामीजी का आसन है जिसका सुख उत्तर भीर है । 
सामने सिर्फ़ घूनी है; कोठरी विलकुल खाली है । 
गोस्वामोजी साधारणत पश्चिम ओर की कोटठरी में द्वी बैठते है । पूर्व ओर की 
गंघेरी ओठरी में गोस्थामीजी भे प्रमुण्ड लासन करने का विचार किया था--आायन बनाने 
को तैयारी भी हुई थी । किन्तु एड्मएक उन्होंने अपना इरादा वदक दिया। सुना, उन्होंने 
कही था कि--“पश्ममुण्ड शासन बनाझर उसपर एक बार बैठने से फिर उस स्पान को छोड़कर 
अन्यत्र कहीं आना-जाना नहीं हो सकेगा । झतएवं व उसकी जरूरत नहीं है।! किन्तु 
पश्चमुण्द आसन के न होने पर भी दिन को किसी-किसी निर्दिष्ट समय में वे उसी भासन में 
बैठते ये। गोस्वामीजी के दगाश्रम-दुटीर के उत्तर ओर दीवार के बाहरी हिस्से में उन्होंने 
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अपने हाथ से सण्डे का चिद्र बना रर उसके ऊपर भीभीकृष्ण-चैतन्य महाप्रभु का नाम लिस 
दिया है और आसनघर के भीतर उसी दौवार में ४ उपदेश, चाक मिट्टी से, ठिय रक्‍रो दें । 
(क) कटी के उत्तर भोर वी दीवार में बाहरी तरफ़ लिखा है-- 


5 श्रीकृष्ण पेतन्याय नपः 
६ ५ 


(ध) छुटी के भौतर की दीवार में लिखा है-- 
ऐसा दिन नहीं रहेगा । 
झपने सुँद अपनी प्रशसा न करना | 
पराई निम्दा मत करना ॥ 
अहिसा परमे धसः । ( भहिंसा ही सबते घढ़ा धर्म दे )। 
सभी ज्ीचों पर दया फरो | 
शास्त्र शोर महाजनें ( महापुरुषों ) पर विश्वास करे । 
शास्त्र ओर मद्दाजन फे आचार फे साथ जिसका भेल न है| उस 
काम फे विप की तरह छोड दे । 
नाहछ्वारात्‌ परे रिपु । ( अदड्भार से बढ़कर दुसरा शतु नहा है ) । 
साधक के लिए प्रतिदिन करने की विधि 
आज मेरे साधन-जोबन के तौसरे वर्ष का भारम्भ हुआ । में तीसरे पहर गेंदारियां 
सार्गेशीर्ष शा १8 श्र में गया। गेस्वामीजी समाधि में मगर हैं । देखा कि कुछ गुस्माई 
रविवार, सँ० १९४९ उनके सामने चुपचाप बेटे हुए हैं। थोड़ी देर में गोस्वामीजी को बाहरी 
चेत हुआ । वे धीरे धीरे हम लोगों से कहने छंग्रे--प्राणायाप्र का फाम तुम लोगों 
का प्रायः पूरा होने फे है । अब साथ-साथ कुछ नियमों फी रक्षा फरते छुण 
* घलने की चेशा करना । 
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१. प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आराकाश--इन पश्चमूतों में रीति के अलुसार 
इृष्टिः्लाधन करने का अभ्यास करना । 

२. दशाम--अन्तरिन्द्रिय का शमभाव। सदा चित्त की प्रशान्तता की 
रचा किये रहना । 

३० दम-इन्द्रियों के विषयों से ले घुरी लतें पड़ ज्ञायं उनसे मन फा 
सदा बचाये रहना । 

४. तितिक्षा--सभी प्रकार फे दुःण्प की अवस्था म॑ क्षमा, सहनशीलता 
केा ग्रहण किये रहना । 

५. उपसति--रूत्यु शो पसलेक का प्रयाल रफना । प्रतिदिन सोचना 
कि देह, सम्पत्ति ओर गृहस्थी ग्रादि सब अनित्य है, असार है। 

६ इन्हसदिष्णुता--छुख-दुशण, सान-अपमान, निन्द्रा-स्तुति--सभी 
वियद अ्रवस्थाश्रों में चित्त की अवस्था फा 'अ्रधिचलित, एक दी ढँग से स्थिर, 
शखने की चेष्टा करना । 

७. स्वाघ्याय-फऋषि-भ्रणीत प्रस्थां फा पठन-पाठन करते रहना। 
मद्दामारत के मोक्षपर्व ओर श्रीमक्षगवद्गगीता आदि से फम से कम घक-दे। 
श्छोक ते प्रतिदिन पढना ॥ 

४, साधु-सह्व-प्रतिदिन या ते साधु-महात्मा फे दर्शन करना या 
घर्म-धिषय की चर्चा करना । 

8. दान--जिससे जो बन पड़े, कम से-कम अच्छी धात फा ही 
दान फरना ॥ 

१०, तपस्या--साधन जा कि फिया करते दवा । 

प्रतिदिन इन नियमों को रक्षा करने थी चेएा करना । 

प्रतिदिन इस नियर्मों का पालन करते हुए चलना तो झुसे अपने लिए विछयुछ अस्म्भद 
ज्ञान पहता है ।. मैंने प्रणम करके गुरुदेव से यद शाशीवोद माँगा झि प्रतिदिन मैं इन नियमों 
को कस से दस एक गार स्मरण तो कर द्वी टिया कस । कॉतन दो सुकने पर थ्रात्र रात दो 
झोई ९ बले में ढेंरे पर भाया।. 


ब्‌ 
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स्कूल फी पढ़ाई छोड़फर पश्चिम फो जाने फी भाद्वा । 
ध्यान शोर आसन का उपदेश 


कुछ समय से मेरा दर्द बहुत ही बढ़ता जाता है। दिन-रात लगातार दु सद्द पौड़ा को 
में अत्र सहन नहीं कर सकग। दारीर दीं घुरी हालत देखकर श्रीयुत रामकुमार विदारत्र 
सुझपे पद़मा-लिखना छोड़ छाक्षकर पश्चिम चले जाने के लिए फह रहे हैं। पढ़ने-लिखने का 
अथ मुत्ते री भर भी उत्साह नहीं दै। यहुत दिन तक घर बने रहने के वाद फ़िर कुछ 
दिन से पढ़ाई शुरू कर दी है। भव अगर पढ़ाई बन्द किये देता हूँ तो बढ़े साई लोग क्या 
कहेंगे, सदा यद्दी याद जाता है । भाज अकक्‍्त्माद्‌ बढ़े दादा का पत भा गया। विद्यारत्नजी 
दादा के सु हैं; भाठम नहीं, उन्हंनि दादा से मेरे. सम्बन्ध में या कह दिया है। विद्यारत्नजी 
की बात का उस करके दादा ने मुझे लिए! है कि पढदना लिखना छोड़कर तुरन्त पश्चिम को 
चले भाभो । भ्रपर्नी वर्तमान दुरबस्‍्था में भगवान्‌ की अद्भुत सकरुण व्यवस्था देखकर मैं 
बहुत ही विस्मित हुआ। वियारत्नजी से दादा के दीक्षा ले लेने को खबर पाकर मुझे मन में 
घड़ी थोट ऊछगी थी, गोस्वामीजी ने सुसे तभी कहा था--इससते तुम्हें भी बहुत लाभ 
होगा। चद्द तुम्हें जल्दी भा८ठम हो जायगा !? गुरुदेव को बह वात, इस समय बारबार 
याद आकर, मेरे स्रेशय-पू्ण शविश्वासी चित्त को भी उनके श्वान्तिप्रद भीचरणों मैं संखम कर 
रही है। ग्ररुदेव फे चरणों को वारंधार भन ही मन प्रणाम करके सैंने प्रायना कौ--दयाल 
महाराज, ऐसा करना कि अब में हमेशा के लिए पढाई के जशाल से छुटकारा पाकर स्कूल- 
फाणणगार से रिहा हो जाऊँ और सदा तुम्हारी सेवा में हाजिर बना रहेँ! । 
दादा का पत्र मिलने पर लाये घंटे में दी मेंने पढ़ाई की धुस्तकों को एकन्न करके 
कसकर बाँध दिया; डैरे के रहनेवाले सभी छोग स्कूल कालेज जाने के लिए तैयार दोने लगे, 
और में परिण जाने को अजुभति माँगने को गेंडारिया में गोस्वामीजी के पास चला। 
रास्ते में सुसे देखकर श्यामाचरण पण्डितजी ने कहा--“इस समय गोस्वाभीजी के दर्शन 
आसानी से न देंगे ।? कारण पूछने पर उन्होंने कहा--'ाजकल वे दिन-रात ही 
भासन-धर में वन्द रहते हैं ॥ एक महीने तक पश्ममुण्डासन पर चैठकर ये यहुत हो कठोर 
०सोधन करेंगे । इस दर्मियान धाहरी लोगों को उनके दशैन चहुत कम मिलेंगे । शिष्यों को 
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भौ निर्दिट समय पर ही दर्शन मिलेंगे ।” मैंने पृछा--"पश्चमुण्डासन पर गोस्वामीनी को 
साथन वरने को अब ऐसी कया जखरत दो गई 2” श्रद्धेय पण्डितजी ने कट्टा--“वे 
परमईंसजी को आज्ञा बतलाते है ।?” अब गोस्वामीजी आ्रयः सवंदा समाधि में मम्त रहा 
परते हू । पश्चमुण्डामन की सिद्धि दो जाने पर परछोक्गत पाँच महात्मा लोग गोस्वामी जी 
की देह की निगरानी करने के लिए दर पणी नियुक्त रहेंगे । उक्त आत्माएँ सारी आपत्तियों, 
सेंकदों, प्राकृतिक दुर्घटनाओं तथा दुर्देव से देद यो बचाये रहेंगी । बखणी दादा की बात 
मुनकर में दक्ष हो गया। गरोस्वामीजी के यद्द अद्भुत साधन करने की बात सभी गुरुमाई 
नहीं जानते । ग्रर्देव के जो २!४ घनिष्ठ ग्रिष्य ग्रेंडारिया में रहते हैं उन्हीं को यह हांछ 
मांदम है। इस सम्बन्ध की साक-साफ सब बातें जानने का मुझे बढ़ा कुतृदल हुआ । 
मैं मन दी मन ग्रोस्वामीजी से दर्शन देने को प्रार्थना करके गेंदारिया आधम में 
पहुँचा। मजन-कुटो के पास ५१० मिनिट तक बैठते ही गोस्वामीजी भीतर से निकले । 
उन्हँंनि मुझे देखकर अपने-आप बुछाकर क्द्वा- तुम्हारा शरीर तो यहुत द्वी झुस्त देग्प 
पड़ता है । अत्र क्या करने का इरादा है ? 
मैं--दादा ने पश्चिम में आने के लिए लिया है । अब क्या करूँ २ 
गोस्वामीनी--अच्छा ! अभी त्तो तुम्द यही करना चाहिए । अब ता 
परीक्षा फा समय मालृम द्वाता है ? से क्या करोगे ? तनदुरुस्ती स़राव रहने 
पर पढ़ाई करना ञ्च्छा नहीं | 
मैं-..जो इस बार परीक्षा में न बेठा ते फिर कर्मी इस झमेले में ने पर्केगा। इस 
समय भाप जो हे वद्दी कम्हे। 
गोस्‍्वामीजी-स्फूल में पढ़कर फ्या करोगे? तुम भी खूब हो | शरोर 
नष्ट हे! जाय तो परीक्षा पास फरके क्या करेगे 9? उद्देश्य ते दिद्या को धाप्त 
करना है; बस, यह्दी हे जाना चाहिए। जितने यड़े बड़े आदमियां--मिल 
प्रमुति--का दाल खझुना जाता ह उनमें से स्कूली शिक्षा ते यहुतें का 
नहों मिली । स्कूल में पढ़े यिना भी विद्या घ्राप्त वी जा सकती है। यही करेो। 
स्कूल की पढाई नुम्दारे लिप सुमीते फी नहीं हैं। जिनकी तम्दुयस्वी ग़राय 
है उनका स्कूल में पढ़ना में टीक नहीं समकता । हमारे देश में जिन लड़के-*« 
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बच्चें फे! बीमारी देखी जाती है उनमें से बहुतें फे यह स्कूल की पढाई 
फी यदोलत ही हुई दे। जददी-जल्दी सा-पीकर तुरन्त ही स्कूल को दैड़ते 
हैं, दिन भर बेहद परिश्रम करते हैं। इसके ऊपर परीक्षा की फ़िफर दिमाग 
फे ख़राब फर देती है। इन्हों फारणां से ते इतनी घीमारियाँ हैं, समय 
से पहले हो धुढ़ापा धर दवाता है। तुम अपने दादा फे पास चले जाओ। 
घहाँ पर तुम्दारा शरोेर और मन सव कुछ श्यय्छा रहेगा। उस तरफ़ 
घपोच-पीच में ख़ुब अच्चे-अच्छे खेगे फे दुशेन भी मिलेंगे। यही तुम्दारे लिए 
अच्छा है। तनिक रुककर फिर कहा-अपने दादा फो इस साधन की कोाई 
भीतरी धात न घतलाना । घष्द घतलाने फी मनाह्दी है । ओर उन्हें हमारे 
साधन के भीतर लाने फी कुछ चेष्टा मत करना । उनके छिए तुम तनिक भी 
उद्योग मत करना । जब उनका समय जायेगा तव थे झा जायेंगे। तुम्दारे 
कुछ फरने-घरने फो क्षरूण्त नहीं । दम लेगाों का यह साधन प्रयार करने 
फी चीज़ नहीं दहै। जिसको आंचश्यकता होती है, उसके आगे--समय आते 
ही->भगवान स्वयं प्रचार कर देते हैं। अब गोस्वामौजी ने बहुत ही सक्षिप में 
बतलाया कि अमुक-अमुक ने बड़ी विचित रीति से दीक्षा ली है । इच्छा है कि उन लोगों 
के मुंद से सुनफर ठीक-ठीक सब हाऊ---समय भौर सुभीता पाफर--विस्तृत रुप मैं छिखूँगा। 
मैंने पूछा--रामइुमार बाबू कैसे जादमी हैं ; क्या वे म्ाह्मसममाज के साधन के सिवा अन्य 
किसी प्रवार का साधन करते हैं १ 

गोल्वामीजी-हाँ, थे ओर प्रकार का साधन करते हैं। किन्तु उनके 

शक्ति घाप्त नहीं हुई है। शक्ति पा जाते ते उसे छिपा न सफते। वह 

झवश्य प्रकट है| जाती । 

सैं--उस दिन रामजुमार बायू कहने लगे, “तुम लोगों के साधन में कुछ दोप नहीं हैं, 

लेकिन एक घात यह दै कि बहुत अधिक प्रकट हो गया है । साधन को गुप्त ही रखना! चाहिए।?” 
गोस्वामीजी--यह ते ठोक थात है किन्तु शक्ति छिपी नहों रहती । और 

सत्य का ता नाश नहीं है। खत्य वस्तु के प्रकट फरने में फिसका डर है? 

* जी सत्य है यह अवश्य प्रकट हेगा। जब उन्हे शक्ति प्राप्त हो जायगी तब 
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भी निर्दिठ् समय पर ही दश्ेन मिलेंगे ।” मैंने पूछा--"पश्ममुग्शसन पर गोस्वामीजी को 
साधन करने रो जब ऐसी क्‍या ज़हरत दो गई॥१४ अ्द्धेव पण्डितजी ने कह्ा--“वे 
परनइंसर्जी को थाजा बतलते हैं।॥” अब ग्रोस्वामीजी प्रायः सर्वदा समाधि में मम रहा 
करते हैं । पश्धमुण्डासन की सिद्धि द्वो जाने पर परलोक्रगत पाँच महात्मा लोग गौस्वामीजी 
की देह की नियरानी करने के लिए दर घड़ी नियुक्त रहेंगे। उच्त आत्माएँ सारी आपत्तियों, 
संकटों, आाट्ृतिक दुर्घटनाओं तया दुर्देव से देह को बचाये रहंगी । बखशी दादा की बात 
सुनकर मैं दर दों गया। गोघ्वामीजी के यद्द अद्भुत साधन करने को बात समी गुदमाई 
नहीं जानते । गुददेव के जो ३।४ घनिष्ट स्िष्य येंदारिया में रहते हें उन्हीं को यद्द हाल 
मादम है। इस सम्बन्ध को साफ़-साक् सब बातें जानने का मुझे वढ़ा कुतृहल हुआ । 
में मन द्वी मन गोस्वामीजी से दर्शन देने छी प्रार्थना करके गेंदारिया आधम में 
पहुँचा। मजन-कुटठी के पास ५४० मिनिट तक बैठते ही गोस्वानीजी भीतर से निकले । 
उन्दंनि मुझ्ते देखकर अपने-आप बुलाइर कट्ा-- तुम्हारा शरीर तो बहुत दी खझुस्त देख 
पड़ता है। अय क्या करने का इरादा है? 
मैं--दादा ने पश्चिम में आने के लिए लिखा है। अब य्या कहें १ 
गोस्वामीजी--श्रच्छा ! अमी तो तुम्द यही करना चाहिए । अब ता 
परीक्षा का समय मालूम द्वाता है ? से क्या करोगे ? तन्दुससती खराब रहने 
पर पढ़ाई करना अच्छा नहीं। 
मैं--जो इस वार परीक्षा में न बैठा तो फिर कमी इस झमेले में न पहुँगा। इस 
समय थआप जो कहें वह्दी कमी। 
सोस्दामीजी--स्कूल में पढ़कर क्‍या करोगे? तुम भी सब हो!) शोर 
नष्ट हा ज्ञाय तो पर्यक्षा पास फरफे क्‍या करोगे 2 उद्देश्य ते विद्या यो आत्त 
करना दूँ; यस, पद्दी दा जाना चाहिए। जितने बड़े घड़े आद्मियां--मिल 
प्रसृति--दा द्वाल सुना जाता द उनमें से स्कूली शिक्षा ता यहुतें का 
नहीं मिली | स्कूल में पढ़े बिना भी विद्या धाम वी जा सकती हैं। यही करे | 
स्कूल की पढ़ाई तुम्दारें लिए सुमीते की नहीं हैं। जिनकी तन्दुस्स्ती रराय 
है उनका स्कूल में पढ़ना मे टौक नहीं समझता । हमारे देश में जिन लड़पे-* 
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चच्चे। फे। चीमारी देखी जाती दे उनमें से चहुते के चह स्कूल फी पढ़ाई 
की घदौलत ही हुई है। जल्दी-जरदी सा-पीकर तुरन्त ही स्कूल को दाड़ते 
हैं, दिन भर घेहद्‌ परिधम करते हैं। इसके ऊपर परीक्षा की फिक्र दिमाग़ 
फै। खराब कर देती दै। इन्हों फाणणां से ते। इतनी वीमारियाँ है, समय 
से पहले ही चुढ्हापा धर दूबाता है। तुम अपने दादा के पास चले जाओ। 
पहाँ पर तुम्दाण शरीर ओर मन सत्र कुछ अच्छा रहेगा। डस तरफ 
घोच-बीच में प़ूब अच्छे-अच्छे लोगों फे दुशन भी मिछेंगे। यही तुम्हारे लिए 
अ्रच्छा है। ततिक रक्‍्फर फिर कद्ा--अपने दादा फो इस साधन को फेाई 
भीतरी चात न चतलाना । चह घतलाने को मनाही है । ओर उन्हें हमारे 
साधन फे भीतर लाने की कुछ चेष्टा मत करता । उनके लिए तुम तनिक भी 
उद्योग मत करना । जब उनका समय आयेगा तब थे आ जायेंगे। तुम्हारे 
कुछ फरने-घरने फी ज़रूरत नहीं । हम लेगा का यह साधन प्रचाए करने 
फी चीज़ नहीं है। जिसको आवश्यकता होती है, उसके आंगे--समय 'आते 
द्वी--भगवाम, स्वयं प्रचार कर देते हैं। भव गोस्वामीजी ने बहुत ही सक्षेप में 
बतलाया कि अमुझ-अमुक ने बड़ी विचिय रीति से दीक्षा ली दे। इच्छा है कि उन छोगों 
के मुँद से सुनफर ठीक-ठीक सब दल--समय और सुभीता प्राक्र--विस्तृत रूप में छिखूँगा। 
मैंने पूछा--रामझुमार बाबू कैसे आदमी हैं ॥ क्‍या वे म्राह्मममाज के साधन के सिवा अन्य 
किसी प्रकार या साधन करते दें ? 
गोस्वामीजी-हों, ये ओर प्रकार फा साधन करते हैं। किन्तु उनके 
दाक्ति धाप्त नहीं हुई है। शक्ति पा जाते ते उसे छिपा न सकते। चह 
ऋझवदय प्रकट हा जाती । 
सैं--उस दिन रामकुमार बाबू फहने लगे, “तुम छोगों के साधन में कुछ दोष नहीं हैं, 
लेकिन एक थात यह दै कि बहुत अधिक प्रकृट हो गया है । साधन को गुप्त ही रखना चाहिए।? 
गेस्वामीजी--यह ते ठीक बात है बिन्दु शक्ति छिपी नहीं रहती । और 
वि आप ते नाश नहीं है। सत्य घस्तु के प्रकट फरने में किसका डर है? 
जे सत्य है चह अवश्य प्रकट हैागा । जथ उन्हें शक्ति प्रांप दो जायगी तब 
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देख लेना कि वह गुप्त नहीं रही। रामहुमार बाबू की खूब श्रद्धा-सक्ति 
करना, ये अच्छे आदमी हैँ। हमारे इस साधन में सभी की भक्ति करने 
फी थाष्ठा है। रास्ते के कुली मजदूर की नी भक्ति करमा । भक्ति के पात्र 
सभी हैं! प्रिना आगा पीछा कियि जो ब्यक्ति जितने अधिक लोगो की भक्ति 
यरेंगा उसया उतना दही अधिफ लाभ होगा । 
मैने पूछा--आपने साधन के जो नये नियम वतलापय हैं, क्या मैं उनछा पालन करूंगा 7 
“हाँ हाँ, इस तरह आखन लगाना, ओर यहाँ द्वष्टि के। जमा करने 
ध्यान वरभा ४? स्व गोस्वामीजी ने साधन ट्याकर दिखा दिया और ध्यान झा 
स्थान भी बतला दिया | 
मैं-ध्यान क्या है ? ध्यान छिसे कहत हैं? मैं ते छुछ मी नहीं जानता ! 
कादे का ध्यान करूँगा २ 
गोस्वामी पी-- अदा ते श्रासन लगाये हुए बैठे बैठे नाम का जप करना, 
ओर आँखे बन्द करके ट्रॉप्ट के यहां स्थिर रसना । फिर श्रपनें आप सय 
मालूम दवा जायगा । 
मैंने पूछणा--भोंसें बन्द रपऋर पिर यहाँ दृष्टि को झिस प्रद्मार स्थिर रक्खूँगा १ 
गोस्वामीवी--अ्रँफ बन्द रहंगी, मन ये उस स्थान पर स्थिर करना | 
मैं--बिना छुछ पाये साली मन एक जगह किस तरद ठदरेगा १ 
गेस्वामीती--अभ्यास करने से ही दुछ् समय के घाद अनेक प्रकार यी 
ज़्याति और रूप आदि के दर्शन दाने लगेंगे। अमी मन के एक स्थान पर 
स्थिर रसने को चेष्टा करो । फिर तुम्दारे लिए जा कुद ज्रूण्त हागी यह 
खदप भालृम कर ले सकेगे । 
मैने जानना चादा कि ऐसे अपन में बैठने ब्थ ्रम्यास हो जाने से क्‍या लाम द्वोग्ग | 
गौस्वामीजी ने झट्धा--अम्ल, उदरी, खूज़न, धात और पैक्तिक आदि रोग 
इस आसन में बैठने से दूर हेते &ै। और भी बहुत फ़ायदा द्वाता है। अम्पास 
बरने पर धीरे घीरे मालम दे जायगा | 
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घड़े दादा वा एक पत्र लेकर मैं आज गोस्वामीजी के पास गया । आश्रम से पहुँचते 
मार्गशीर्ष पूर्णिमा, दी भोधर और छाल प्रशति शमी ने कहा--गोस्वामीजी बहुद्र घीमार 
भंगछवार हैं। ज्वर चढ़ा है भौर सिर में दर्द दे, इससे आय. बेद्दोश पढ़े हुए हैं । 
आज भेट न होगी ।? में कुछ कहे सुने विनां दी बादर आम के पेड़े के नीचे चुपचाप जा घेठा । 
मन ही मन गेस्वामीजी का स्मरण करके में उनसे दर्शन देने के लिए प्रार्थना करने छगा। 
गोस्वामीजी घर के भीतरवाले कमरे में थे । द्रवाज्ञा बन्द था। माता महाराजिन भ्रीक्षीयुक्ता 
योगमाया देवी अकेली उनके पास बेठी भीं। गोस्वामौजी फो किसी मे मेरे आने कौ सूचना 
नहीं दी। इतने पर भी भाता भद्दवाराजिन ने अकस्मात्‌ दरवाज्षा खोलकर श्रीधर से 
कहा --'श्रीधर, गोत्वामीनी कहते हैं. 'कुलदा बाहर बैठा घाट जोहता है; उसे बुला दो ।! 
ख़बर पातै ही में कमरे में गया । ग्ोस्वामीजी बिछोने से उठकर बैठ गये। बॉाँयें हाथ 
से अपनी कनप्रठी दवाये रहकर उन्होंने सुप्तसे पूछा--पकिस काम से आये हे ?? 
मैंने उन्हें दादा वा पत्र पढ़ सुनाया। असल बात यह लिखी है---प्हात्मा नागा 
बाज मुन्नकी चहुत चाहते दें । पुक दिन उन्होंने मुझे छुछा भेजा । मैंने दूर से है उनको 
नमस्कार करके कहा बाबा, मुझे बड़ा अविश्वास रहता है । दया करके मुझे विश्वास दौजिए ॥? 
नागा वादा ने अपनी जठाओं को सामने की भोर भाथे पर फैला दिया और उन्हीं के भीत्तर 
होकर मुप्तपर बद्ी स्नेह-रछि डालकर फद्ठा --भच्छा बचा, अब हो गया । तुम्हारा विश्वास 
एन गया; चले जाओ ७ मैं तुरन्त ही उन्हें नमस्कार करके चछा आया । उसी दिन 
से भगवान्‌ का नाम प्राप्त ररमे के लिए मेरे श्राण सदा विकल रहने झूगे । वैसे तो में सैकड़ों 
नाम जानता हूँ; किन्तु सोचा कवि उससे कुछ होने का नहीं । ऐसा लगने लगा कि यदि 
कोई भाकर झुझसे पेढ-पेड़ जपने के लिए कह दे ती मगवान्‌ के उद्देश्य से उसी का जप करने 
से में झुतार्थ दो जाऊँया । इसी समय विद्यारक्षनी ने आकर, विना ही मेरे प्रार्थना किये, 
भुझे नाम प्रदान किया । भगवान्‌ की इच्छा समझकर मैंने उक्त नाम छे लिया । अब नाम 


“डा जप करते समय मैं घर-द्वार, स्री-पुत्र और अपनी देह तक की भूछ जाता हूँ । थद्द राज्य 
श्र 
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छोड़कर एक भिन्न राज्य में पहुँच जाता हूँ और आनन्द में उचकर वेदोश सा दो जाता हूँ । 
मम नहीं कि यह नाम का हा युए है जयवा नागा बाबा की इपा का फ़ठ है ।४ इत्यादि । 
पत्र को सुनकर गोस्वामीजी ने कद्या--अख़्धी अयस्या है। सुनकर बडी प्रखतता 
हुई। पिछली चार तुमने उनका कुछ अ्रच्छी चिट्ठी नहीं लिखी । चद्द चिट्टी 
जैसी लिखने के लिए मंन तुमसे कहा था वैसी नहीं लिएी गई। उस समय 
तुम्दारे मन की जेंसी हालत थी उसे लिहाज से मम बसा नहीं लिख सके, 
यह ठीक दे । अत जाकर उन्हें सूय उत्साह लेते हुए पत्र लिसे। ये जिस 
साधन का कर रहे हे उसी के क्य्ते जायें, उसी से उनका भला द्वेगा। नागा 
बाया ऊँचे दरजे के सिद्ध पुरुष है । उनकी दृष्टि का फल श्रयइय ही मिलेगा । 
पिश्वास की प्राप्ति हाने से दी बहुत झुछ मिल गया । विश्वास पहुत दूर तक 
पहुँचा देता है। अन्त की अयस्था में शक्ति की आपयश्यक्ता हाती है। शाक्तिः 
की श्रावश्यक्ता जान पढने पर दूसरे के पास जाना ही पडता है। विन्तु 
घद् अयरथा भी ते सहज नहीं है । 
गोस्दामात्री के सिर का दर्द देखकर में उठने को तैयार हुआ। में रोयान्सा हो 
गया। मैने कहा--मेरी मीठरी द्वाल्व बहुत घुरी है! लव तक आपके पास था; क्या 
जने अब किस अवस्था में कहाँ ता गिरूगा | ओई ठिकाना नहीं द्धि कव कया कर गुद्रूँ । 
मेरी यात्र पूदी दाने से पहरे हीयगास्‍्वामीती कहने लो--सुम ते अमी गे 
की सनन्‍्तान हा । ठुमके फित करने के लिए हैं ही फ्या ? भाँ के सिस तरह 
गर्भ के बच्चे पो हालत मालूम दा जाती है, सन्‍्तान के द्विलते डोलते ही ये समम् 
ज्ञाती है, उसी तरद गुर भी शिप्य की सारी अपस्था, सायी चेष्टा कै दर-हमेश 
ज्ञान ठेने हैं। स'तान जय तक पैदा नहीं दा जाती है तय तक उसमें दिसी 
ध्रकार की याग्यवरा नहीं रहनी है। माता जा वृद्ध ग्वाती-पीती है उसी का 
घेडा-येड। रख, नाडी के मीतर होकर, सन्‍्तान की देंद्र में पहुँचता है, सिर्फ़ 
उतने से दी गे ये बच्चे यो पुष्टि हाती है। इसी प्रदाण गुय को जो कुछ प्राप्त 
दहवैता है उसका अर, थ्रायश्यव॒ता पे अनुसार, शिप्य का मिलता रदता है। 
शुझ थी उनसे के साथ-साथ ही शिष्य वी भो उनति द्वातो जाती है । इसझे* 
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धाद्‌ पच्चे का जन्म है। चुकने पर भी माता ही उसका भेजन देती है; सारी 
चभ्रावश्यक वस्तुएं एकन्र फरफे माता ही उसका लालन-पालन फरती है। जब 
तक घह चलने-फिरने ओर साने-पीने याग्य नहीं हे जाता तब तक भावा उसे 
आँफे| से ओकल नहीं हेने देती; सदा अपनी नज़८ फे सप्मे रखती है। 
फिन्तु शिष्य के सिद्धावस्था प्राप्त कर घुकने पर भी खदगु८ उसे छोड़ नहीं देते | 
वे उसे उस समय भी वच्चे फी तरह गोद में लिये रहते एै। गुरु सदैव सब 
यातें में शिप्य का सुबीता देयते रहते हूँ । 
तनिक ठदरफर फिर कहा--संसार में जिन स्त्रियों के सन्‍्तान देती हूँ उनकी 
गर्भस्थ सन्‍्तान, अपनी-अपनी माता फे गर्भ में रहते समय, माता की खाई 
हुई चीज़ का अंश आवश्यरना के अतुसार पाती दै। बच्चा पैदा हो जाने 
पर भी सारी माताएँ बड़ी हिफ़ाज्ञत से उसका पालन करती है। श्रव तुम्हारी 
माँ के पेट से पेदा न हो तो फेाई वच्चा न बचेगा, उसे सुभीता न हागा, उसका 
झपमहल हागए?--ऐसा समझे ते यह ठीक न हैंगा। यदि भाता सी माता 
दे तेः तुम्दारी माँ से भी बढ़कर स्नेह ओर सावधानी के साथ अपने बच्चे का 
छालन-पालन फर सकती है । तब ते तुम सेगे। से कहाँ अच्छे दाने की बात 
है। माँके सेवा-शुश्रुपा करने से ही ते बच्चे बढ़ते हैं। माता के पेद से 
पैदा होने पर अच्छी सेचा-शुश्रुपा होती रहे ते। बच्चा बहुत अच्छा फ्यों न होगा ? 
यह आवश्यक नहीं कि सभी की माता एक दी है। । भगवाद की यही इच्चा 
है कि भिन्न-भिन्न माताओं के गर्भ से उत्पन्न हाफर बच्चे खुख में आराम में 
रहें। तुम फैजाबाद जाओ, बड़ा लास हेगा। धीच-बीच में बहुत अच्छे- 
अच्छे लेोमगें के दर्शन भी होंगे। सभी फो ख़ुब भक्ति श्रद्धा करना। 
साम्प्रदायिक संकीणेता मत रखना | 
मैंने घूछा--जब॒ तक शझुर पर दृढ़ निष्ठा न उत्पन्न हो उरासे पहले क्या अन्य साधु 
का सत्सक्न करना ठीक नहों है १ 
गोस्वामीजी--अन्य क्‍या? अन्य सम्रकफर उसका सत्सज्ञ न करे। 
* एक गुरुशक्ति ही सारे ससार में व्याप्त है। रहो है, यह समककर सभी का 


१४७० ऑश्रीस दुंगुरुसई [ १६४५ स॑० 


सत्सहइ फरने से लाभ ही होगा । रफ्ताधार में रक्त रहता है; ते क्या इसी से 
शरीर फे अन्य स्थान में रक्त नहीं है? रक्त का आधार-मूल स्थान--ही 
रक्ताधार है। वहीं से सथ्ारित हाकर रक्त खारे शर्यर में व्याप्त हो रहा है। 
सारे शर्सर में जो रक्त है वह उसी रक्ताधार का हीं तो रक्त है। हाँ, यह 
ठीक है कि यदि रक्ताधार (कल्तेजे) में रक्त न हा ते शरीर में कही रक्त नहीं 
रद सकता। सारे विश्व में एक गुरुश॒क्ति दी व्याप्त है। संकीर्ण भाव कुछ 
नहीं है। संकीण भाव से पड़ी द्वानि देती है । 


मैंने पूछा--श॒ुझ में एकनिष्ठता भी क्‍या संकीर्णमाब नहीं है २ 


गेस्वामीनी--नहों, उसे संकीर्णता नहीं फहते । जे! रक्ताधार का भली 
भाँति जानता है चह यह भी जानता है कि एक रक्ताधार का ही रक्त अनेक मार्गों 
से द्वाकर सारे शरीर में व्याप्त हे रहा है। चद सर्थत्च एफ द्वी बस्तु फे देपता है। 


गोस्वामीजी ने तनिक ठ5हरकर भर भी क्द्य--बदाँ जाकए साधन के! छिपकर 
ही करता। और दादा पे। सुध उत्साहित फरना। अपने अपने साधन-भजन 
में निशचत्सादित फिसी फे न फरना चाहिए । निदत्सादधित फरने में बड़ा येप 
है। काई किसी मार्ग पर क्‍यों न चलता द्वा, उसे उत्साहित ही फरना चाहिए। 
यह साधन भ्रहण फरने के लिए फिसी से श्रद्धरोध मत फरना। श्रावश्यकता 
दाने पर भगवान, ही सुम्हारे दादा के भी इसके भीतर ले आयेंगे । 
मैं--तो क्या कुल साधन  छिपकर किया करूँगा १ 
गोस्‍्वामीजी-जहाँ तक हे सफे पद्दाँ तक वरना । ये चीज़ें श॒ुप्त रखने 
की ही है। पड़ी साथघानी से रद्दना । 
गोस्वामौनी एक द्वाथ से सिर पकड़े रहकर आध पण्टे से मी अधिक समय प्र मुझसे 
बातचीत करते रदे । घोर का शुखार चढ़ा या, सिर में असहनीय दर्द था फिर भी उनमें 
विएक्षण स्थिरता देस पढ़ीं। मैं तो दहन हो गया। डठेरे पर आकर निश्य किया दि 


ह. 


शम्द हूं पर जाऊँगा। 
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स्वप्त |--साधन पाने के लिए मँकले दादा की शातुरता 
घर आकर तौन दिन ठहरा । एक सपना देखा- मानें भें मैँंझले दादा के पास हैँ; 
पौप कृष्णा 8, उनकी देएने से ऐसा माछम हुआ कि मानों दे भीतरी किसी हुचह यम्त्रणा 
शमिदार के मारे रात दिन तड़पते रहते हैं । मुझे देखकर उन्होंने कहा--“तू बतला 
सकता है छि क्‍या फरने से शान्ति मिलती है ?” मेंने कहा कि 'ग्रोत्वामीजों का भाश्रय लेने से 
शान्ति सिलती है। उनके दीक्षा देने पर यन्त्रणाओं की जड़ कट जाती है ७ गोस्वामीजी व 
आंध्रय लेने के लिए आतुर होकर मँझले दादा ने कहा--'वे क्या मु| जसे भादमौ को साधन 
देँगे 2 मैंने कहा-'वे बड़े दयाल हैं, प्रार्थना करने पर अवश्य दे देंगे।! इतना 
कहते ही भेरी नांद टूट गई । 
मुंगेर जाने की थाज्ना 
मैं कुछ पश्चिम को चला जाऊँगा। गोस्वामीजा से अनुमति लेने को ग्रेंडारियां 
भोष एृष्णा ८, जाक्षम में आया हैं। गोस्वामीजी बीमार हैें। खबर मिली कि ये 
चुधवार इस समय कमरे मैं घ्यानमम हैं। मैंने जाकर दरवाजे के बादर से 
ज्योंदी प्रणम किया त्पोंद्दी उन्दोंने आँखें खोलकर देखा! अपने आसन का एक कोना 
दिखलाकर कहा--यहाँ वैठो ५! झुझे संकोच हुआ, इससे में मीन पर दी चैठ्र गया, किन्तु 
उन्हें वारम्वार आप्रह करते देखकर जासन के एक छोर पर एक और स्ांसन विछाछू 
जा नेठा। उन्होंने फिर ध्यान छगा लिया, बातचीत करने तक की उन्हें ,फुरसत महों 
म्िी + इस समय पर भौर वात-्चीत करना ठोक न समझकर में बाहर भाने फो तैयार 
हुआ। प्रणाम करते दी उतका ध्यान ढुट गया। भुझसे कहा--किस दिन 
जाने का घिचार हे ? 
सैं--आज रात को १ 
गोस्वामीगी-ते| यहां क्‍्यें नहीं आ जाते ? यहाँ से दुलाईगज स्टेशन 
पास ही है। यहाँ से जाने में सुभीता दवौगा । 
सैं--छीघा टिकट सके छँगा । यहाँ से जाने में यह भ है| सकेगा । 
गोस्वामीजी--न द्वा ते यहीं से नारायण्गज़ जाकर टिकट ले लेना; 
“काफ़ी समय मिल जायगा ! इसमें अछुयिधा ही कामू सो है ? - 
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मैं--मैं कभी उस रास्ते गया नहीं हैं; इससे सीधे वर्दी ठंक कां टिकट लेडर जाते 
में सुमीता जान पदता है । 
गोस्वामीजी--जब तुम्दे आशडूा हे। रही है तव चैसा दी करे। तनिक 
जछदी फूलबेड़े स्टेशन पर पहुँचने की कोशिश करना--कहटीं गाड़ी नदूट 
जाय शोर तुम रह जाओ। क्लफता पहुँचकर बहुत दिन न ठहरनाई 
सिफू एक दिन विश्ञाम कण्ना; नहीं ते रास्ते में असुथिघा है| सकती है । 
ते। क्‍या त॒म्दारे मेंमले दादा मुँग्ेर में हैं? मुँगेर बड़ी अच्छी जगह है। 
अब कुछ समय तक उन्हीं के पास रहना; इस समय वहीं पर तुम्दारे रहने 
की ज़रूण्त है। भजे में रहागे, लाभ हागा। फिर फ़ैज्ञाबाद चले ज्ञाना । 
लगन के साथ साधन-भजन फरना; बस, फिर सब कुछ समझ सकोागे। 
कुल भी फिक्र न करना । डर काहें का है ? 
इस समय मेने शीध्षी भर जरू को, गोस्वामीजी के चरण की डेंगली छुआकर, 
घरणामृत बना लया। चरणाम्रत देतेनदेते गोस्वामीजी को बादरी चेत न रहा । उन्हें 
समाधिस्य देखकर मैं प्रणाम करके चला थाया । 
धंदे तढ़के उठकर में फूलपेढ़े ( टाका ) स्टेशन के लिए रवाना हुआ । नवाबपुर 
तक पहुँचा था कि यादी खुल गई ; मैं सवार न हो पाया । जो मैं गरोस्वामीजी की बात मान 
छेता और दुलाईगछ् स्टेशन पर सवार होता तो इस मुस्सीवत का सामना न करना पड़ता । 
एक मेम का महत्त 
रात के पिछले पहर मैं हुलाईगंज स्टेशन पर जाकर गाड़ी में सवार हुआ । नारायणर्गंज 
दौप हृष्णा १७... से जानेवाले स्टीमर में एक मेम्र की लद्भुत दया देखकर मैं दक हो गया। 
शुक्रवार सस्‍्टीमर दिन मर पश्मा नदी में चलकर शाम को श्वालन्दो पहुँवेगा। 
भ्रकस्माद रास्ते में एक असद्दाय, नीच जाति की, बहुत द्वी दरिद्र बढ़िया को बढ़े जोर देखा 
हो। गया। जद्याज्ञ के अधिकारियों ने उसे छिनारे के बाद के मैदान पर छोड़ जाने की 
धलाई की | दमारे माली भाई लोग छुतदे रोग के बीमार हे चटपट वहाँ से हृदा देने के लिए 
उत्साह देंगे छत । इसी समय एक मेम, किसी से कुछ कहे सुने बिना, बीमार को ग्रोद में 
उठाकर नीचे चली गई । घुत्विया के के भौर दर्स्वों से भरे हुए गन्दे कपदे-लत्तों को पेंककर* 
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मभेम ने अपने कीमती कपड़े आदि उसके पहनने को दिये। वह अपने द्वाथ से उच्च वीमार 
बढ़िया की सेवा ुश्षपा करमे लगी । जह्वज्ञ के अधिकारियों ने तरह-तरह से समझा-उद्ाऊर 
उसे उसके संकल्प से रोका। मेंम के सेवा-झुथूपा और दवा-दारू करने से बुढ़िया का रोग 
धीरे-धीरे बहुत कुछ धट गया। जिस अवस्था में देशी भाश्यों को सद्यनुभूति नहीं हुई; ऐसे 
स्थान में अच्छे खानदान की मालदार स्नास यिलायती मेंस करी ऐसी असाधारण दया देखकर 
मेरे आधरय का ठिकाना न रहा । भेस से बातचीत करने की मुप्ते बढ़ो इच्छा हुईं। में 
उसके पास जा सड़ा हुआ। गसोग्रिनी की सेवा करते करते मेम ने मुझसे फद्दा--“भाई, क्या 
तुम ईसा मसीह को मुक्तिदाता मानते हो १? मैंने कंद्या---हाँ, वे मद्दापुरुष हैँ, मुक्ति दे सकते 
हैं। उनके सम्बन्ध में मेरा यहुत ही उच भाव है ।! मेम ने कहा--तुम जिसे उच भाव 
कहते हो, उससे घटिया भाव क्या मसीह के ऊपर मनुध्य का हो सकता है? तुम उन्हें 
मद्दापुरुष कद्दो !! ईसा मस्रोह पर मेम की ऐसी प्रगाद निष्ठा देखकर मुझे बढ़ी प्रसलता हुई । 
किन्तु फिर भी में उसके साथ बहस फरने छगा।। मेस ने कोई खास बहत न फरके कट्ठां-- 
भाई, सत्य को समझने के लिए मैं बहस करने में वहुत सा समय गयाँ चुकी हूँ, कुछ भी 
समझ में न आया, शान्ति भी न मिली । कभी निरी चहस से सत्य का निरूपण नहों होता । 
बहस फरके तो असत्य फो भी सत्य समझा दिया जाता है। एकमान विश्वास से द्वी सत्य जाता 
जाता है। ईसा पर विश्वास करो । उनको कृपा से ही उनको जान सकोगे ।? मेम की 
मे बातें झुझे वहुत भ्रच्छी लगी । 
सतीश पर गोस्वामीजी को कृपा 
में तड़के कलकते जां पहुँचा। श्रीयुक्त विधुभूषण मजूमदार, झ्ञनेन्द्रमोहन दत्त 
पौप कृष्ण ११५, और सतीशनन्द्र मुखोपाध्याय से भेट हुईं । ये छोग साधारण प्राह्मसमाज 
दानिवार के कट्टर त्राद्मसमाजी ये, गेत्वामीजी से साधन लिये थोडा ही समय हुआ 
है। बातचौत से माहूम हुआ कि थोड़े दिनों के भीतर दी गोस्वामीजी पर उन्हें असाधारण 
भक्ति हो गे दे और ये उन्हीं के भरोसे हैं। सतीश बादयू ने अपने व्यक्तिगत जीवन कौ 
एक घटना का श्त्तान्त स्पय॑ सुमाया जिसे सुनकर मैं विस्मित हो गया। उन्होंने 
कदा--'माई, युवावस्था के प्रारम्म से दी काम आदि रिपुओं को उत्तेजना में पद़कर न जाने 
मा क्या-क्या कर चुका हैं| साधन लेकरफे सोचा कि अच सारे उत्पातों से छुटकारा मिल गया । 
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प्रयम स्वप्त---ऋष्टद्ारिणी के घाद से सटे हुए गुप्त मार्ग का रहस्य 
कूल तीसरे पहर मेँझले दादा मुझे कष्टदरिणी के घाट पर ले गये थे । थऑँखों से 
पौप शर्धा २ देंसे बिना में कल्पना भी न कर सकता था कि गड्जाजी पर ऐसा सुन्दर 
छदस्पतिवार स्थान है। घाट मानों गज्जाजी के वीच में दी है। घाट के सामने और 
दाहिनी-बाँ३ ओर करूकछ शब्द करता हुआ निर्मल जल वेग से वह रहा है। विशाल 
गड्गाजी के उस पार केवल काले मेघ की तरद्द पहाड़ों की कतार देस पढ़ती है। घाट पर 
बैठने से ऐसा जच्छा लगा कि यहीं पर रात विता देने की इच्छा हुई। ज्ञेह के कारण 
मेझले दादा ने मुझे वहाँ रात को रदने की श्नुमति नहीं दी । रात को ९ वजे के लगभग 
हम लोग डेरे पर पहुँचे । 
रात के पिछले पदर स्वप्न देसा--'दिन डूबने पर कश्द्वारिणी के घाठ पर गया हूँ , 
ऊपर से देसा कि घाट के पास मुदत का एक पुराना पक्का रास्ता गजाजी के भीतर होकर गार्नों 
कहीं को गया है। नदी के नीचे होकर रास्ता है , उसके भीतर जाने को बड़ा ही कौतूहछ 
हुआ | में धीरे-धरे उस रास्ते पर आगे बढा । छुछ दूर आगे जाने पर अंधेरे के कारण 
कुछ भी न देख पढ़ा। वहाँ पर चन्द्-सू्य का उजेरा भी नहीं पहुँचता । अब मैं हाथ 
में मशाल लेकर आग्रे चल्य। रास्ता बहुत ही दुर्गम है , कौचढ़ में मेरे घुटनों तक पैर 
धेंसने गे । अनेक प्रदार फी ध्यनि और बहुत ही शोर-गुछ सुनाई देने छया। ऐसा जान 
पढ़ा कि सामने कोई भयकर घरना दो रही है। भादूम हुआ कि विद्याल गजाजी का एक 
चौथाई रास्ता तय कर भाया हैँ । रास्ते के क्लेश और दहशत के मारे मैं बहुत ही सुस्त द्वो 
गया। लय मैं भागे न जा सका । दुखी मन से कश्द्वारिणी के घाट पर जा बैठा। इसी 
समय बारोदी के ब्रद्मचारीजी देस पढ़े। वे उसी राष्ते से जाने का उद्योग कर रहे ये । 
उन्होंने सुझे देखकर कद्दा--“ तू यहाँ कहाँ ?” मैने पूछा--“यद रास्ता कहाँ तक गया 
है? कआापके साथ चलकर देखूँगा |” ब्रद्मचारीजी ने क्द्वया--' तू कैसे चक सकेगा? इस 
रास्ते से बहुत दूर तक नहीं जा सकझवे--यह बन्द दै, इसके सिया डर भी है ।? मैंने 
कहा--- यह रास्ता बन्द क्यों हो गया ? इसे किसने बन्द कर दिया ?” व्रह्मचारीजी-“यह 
रास्ता सौधा गज्ाजी के बौचोंदीच तक है। उसके बाद उस पार चला गया है ।” सस्ता 
कहाँ झ्ये गया दै, इसका साया हाल जानने की इछा प्रकट करने पट वें कृपा करके मुझे एक 
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डॉगी पर -चढ़ाकर घाट की सौध में गशानी के मध्य-स्थान में छे गये । फ़िर पैश्चिमोशर-कोने 
में फुछ दूर तक जाकर ढोंगी दो हराकर कद्दा--क्ुछ मद्॒र्पि और अधान-प्रधान योगी छोग 
पहाड़ के समीप गशानी के भीचे, इस जगह, आश्रम बनाकर रद्ते हैं। आश्रम सूमसान 
है और दूर तक फैला हुआ है। महापुरुषों फे साथ उनके थोड़े से शिष्य हैं । इस आश्रम के 
साथ वद गड्ढा किनारे का रास्‍्ता मिला हुआ है। यहों से भीतर-द्ी-मीतर एक गुप्त मार्य 
ज्ञाकर उस स्पास में उस रास्ते में जा मिला है। अधिकारियों ने पढ़े रास्ते के स्पान-त्यान 
मैं कीचड़ छा प्रबन्ध फरके मार्ग को इसलिए दुर्गम कर दिया दे दि कोई उस गुप्त मार्ग 
होकर आश्रम में न जा पहुँचे; बीच-चीच में भयागक विपैले साँप भी रहते हैं। यहीं 
कारण है कि उस बढ़े राप्ते से चलकर फोई भी बहुत आगे तक नहीं जा सकता । 


मं--तो आश्रम में जाने के लिए क्या कोई दूसरी मार्ग नह है ? 


ब्रह्मचारीजी--दो रास्ते जौर भी ६ । यह जानकर त्ू क्या करेगा! ? उस रास्ते से 
जाने छायक अभी तेरा समय नहीं हुआ है । बहुत देरी है । 


सै--दया करके आप सुजझे एक रास्ता 'दिखला दौजिए। में इस समय'उसके 
भोतर न जाऊँगा , सिर्फ शस्ता तो भाछ्म हो जाय । 


मेरी वात सुनकर त्रह्मवारीजी डोंगी से उत्तर पढ़े और ग्रड्माजी के उत्तर पार वाले घाद 

की विपरीत दिशा में मुझे पहाड़ पर छे चकछे। कहां--“ये जो बद़िया-बढिया पत्थर देख 

रद्द है इनके नीचे होकर उनके आश्रम की ओर एक रास्ता दै। चल, उस राष्ते से जाने 
का दरवाजा तुसे दिसछा दूँ ॥” अब कुछ और आगे जाकर <4९ फुट रुम्बा, आधे हाथ 
से भी कम चौड़ा, एक फटा हुआ स्थान दिखलाकर उन्होंने फद्दा--“यह जो पत्थर की 
चट्टान फे भीतर तू दरार सौ देख रद्दा है यही एक राह्ता है।” मैंने उसके मौतर 
दृष्टि पहुँचाकर देखा कि किसी स्थान में तो बहुत ही अँधेरा है और किसी किसी स्थान में 

दुहकदे हुए फोयले की तरह आय जल रही है, फिर किसी द्िसी स्थाद से लगातार धुआँ 

निकल रद्दा है। अद्वाचारीजी ने कद्दा-थह रास्ता क्सी-को सहज में नहीं देस पद्ता । 

«दिन को तो मामूलो घुआँ उठता हुआ ही देख पढ़ता है । जितनी हाँ रात भधिक होती 


| 
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है उतनी दी इस सारी चद्नन को दरार अप्रिमय दो जाती है। यह जाग बहुत दूर से भी 
लोगों को देख पढ़ती है। तेरा जौ चाददे तो इस आम में द्वोता हुआ आश्रम में चला जा | 


उस आग को देखकर मैंने डरकर कह्ा--मैं इसके भौतर न जा सर्कूँगा। और 
दूसरा रास्ता बता दीजिए ।” मेरी इस बात से बहुत द्वी चिदृकर ब्रश्मचारोजी ने कद्ा--“होँ । 
रास्ते का भेद लेने का बढ़ा शौंद हुआ था । चला जा यहाँ से ।” अब वे तुरन्त ही गज्ञापार 
जाकर टॉगी पर सवार द्वो गये । उन्होंने डॉगी खोल दी । जिस तरफ़ नाद जाने लगी उसी तरफ़ 
मैं भी किनारे-किनारे दौड़ने लगा । अ्रह्मचारीजी ने चिल्माकर कद्या--अब चढा जा, चला जा | 


यस, यह दाब्द सुनते द्वी मेरी भाँख छल गई। स्वप्न में देखी हुई घटना मानों 
साफ्र-साफ़ जाँखों से देख पढ़ने लगी । सबेरे उठकर मैंने मँझले दादा से पूछा--“कश्द्वारिणी 
के घाट के पास क्‍या झोई पुराना गुप्त रास्ता है १? उन्हदंनि कद्दा--"हाँ, नयाबी स्माने का 
मार्ग है। बह मुदृत से विलकुछ बन्द हैं।? मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। रास्ता देसने 
को तीसरे पदर मेले दादा के साथ कश्द्वारिणी के घाट पर गया। देंसकर युछ देर तक 
पमिलकुल ही दिस्मित होकर बैठा रहा। कश्हारिणी के घाठ से कोई ५०॥६० हाथ दक्षिण 
तरफ़ यह मार्ग हैं। ऋमझशः नीचा द्वोता हुआ रास्ता बिलदुल गँगाजी के भीतर चठा गया 
है। इस समय पानी कम होने के द्ारण घाट पर से रास्ते के ऊपर की बड़ी भारी 'डाट?, 
जे गंगाजी के भौतर चली गई है, साक्र देस पढ़ती ६; इिन्तु छोई नहीं मतरा सकता कि यह 
डाटवाला रास्ता कद्ाँ तक चला गया हैं। सुना कि कुछ समय पहले जिले के मैनिस्दोट 


पैष ] प्रथम खण्ड १8६ 


पीरपहाड़ भोर सीताकुएंट | 
यह स्वप्न दैसने के बाद से मेले दादा के साय अक्सर छठ्द्ारिणी के घाद पर जाता 
पोष हुक्का ६, । शाम दो जाने पर घाट के उस तरफ्र, गह्मा-पार, पद्दांड़ के ऊपर 
रविवार एक चश्चल आग को में रोज़ देखा करता हैँ । आग स्थिर नहीं है; जान 
पढ़ता है मानों ८।१० हाथ जगह में वह फैलती रहती है । इस विषय में शंद्दर के बाबुओं 
से पूछने पर भालूम हुआ कि यह जाय अधिक रात बौतने पर, ्ांसकर भेंभेरे पास में, 
साफ-साफ्र देख पढ़ती है। मुद्दत से इसे लोग देखते भा रहे हैं। कोई नहीं जानता कि 
यह कहाँ पर और फैसी आग है । अचम्भे की घात तो यद्द है कि घ्वप्न में भह्मचारीजी ने 
उस पहाड़ के मिस्र स्थान में फटी चशन दिखलाई थी वही पर यद् आग मुझे देख पढ़ती है । 
मंपले दादा के साथ में एक दिन पीरपद्दाड़ की सैर करने गया। पीरपदाड़ मेँगेर 
से बहुत दूर नहीं है । उस पद्दाइ़ के ऊपर जाने पर मुझे एक क़त्र मिल्ली। पहाँ पर 
नमाज़ पढ़ने को एक फ़रन्नौर साहब आये हुए थे । उनसे कब्र के बाबत पूछताछ की तो 
उन्होंने कहा--“पबहुत समय पहले थद्दों पर फोई फ्रकीर रहते थे । धर्म के लिए व्याकुल 
होकर ये घर-द्वार, याल-बच्चे और बहुत सी सम्पत्ति छोड-छाड़कर यहाँ भाये थे । यहाँ 
मुदहत तक रहकर, कठोर साधतनभजन करके, वे पौर दो गये। मरने पर उनको यहाँ 
दफनाया गया । तभी से, उन्हीं के नाम पर, इस पहाड़ का नाम पीरपद्दाड़ पढ़ गया। 
पौर चाहब अद्भुत शक्तिशाली सिद्ध पुरुष थे |” स्थान देखने से मुझे बहुत भच्छा छगा । 
फोई घण्टे भर तक में पीर साहब की फन्र छे बगल में बैठा-बैठा नाम-जप करता रहा । 
गुरुदेव ने एक बार वातद-चीत के सिलसिले में इन पीर साहब के प्रभाव के सम्बन्ध मेँ 
कहा था--“एक दिन पोरप्दधाड़ पर घूमने गये थे। शअ्रेस्मात चारों ओर 
अधेरा फेलाता हुमा पेतरद आँधी-पानी आ गया। चड़ी मुशकिल में पड़े । 
चारों ओर नज़ए फैलाकर देखा कि कहीं भी सिर छिपाने फे तनिक सी 
जगह नहों है। अब कया कर ? पीर साहब की फुत्र के घगल में स्थिर 
हाकर बैठे रहे । फ़रकीए साहब का अद्भुत ग्रभाव देखा । चारों ओर मेह का 
पानी यह रहा था, किन्तु दमारे शरीर पर एफ बूँद भी न गिरने पाई।? 
० पोरपदाड़ का जिक्र में पहले हा शुरुदेव से सुन चुका या |. भव अत्यक्ष देखकर कृत! 
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धाम्ति मिलती हे ?! मैने तुरन्त कद्दा--“गोस््वामीजी दा आश्रय लेने से शान्ति मिलती है । 
दे जो साथन देते हैं उसको मप्रदंण करके रीति से करते रइने पर भीतर कमी भेशान्ति नहीं 
भाती ।? मेंझले दादा ने कहा--'वे क्‍या मेरे जसे आदमी को दीक्षा देंगे ?” मैंने 
कदा+-जआप उन्हें पन्न में खुलासा हाल लिखिए । वे अवश्य साधन देने को तैयार दो 
जायेंगे ।!” मेरी वात मानकर मेंझले दादा ने गोस्पामीजी को पत्र छिस भेजा । उत्तर 
आने मैं देर नहीं लगी । उन्होंने लिखा है-- हि 
भ्रद्धास्पदेषु ! 
आापफा पन्न मिला । शाप लोगों के भले के लिए प्राथना किया करता 
हैं। आपकी इच्छा पूरी हागी। झय तक भेद न हा, बीच-बीच में कुशल- 
सप्ाचार देते रहिए । कुल॑ंदा से मेरा आशीर्वाद कहिए | 
शुभाका ही-- 
भ्रीविजयकृप्ण गोस्वामी 
गोस्वामीजी का यह आश्वासन पाकर, कि उनके साथ भेट होते हो मेकले दादा की 
भाशा पूरी हो जायगी, मुझे भ्रपार सानन्द हुआ। पहले मैंने जो सपना देखा था उसे 
इस अछार अक्षर-क्कक्षर सत्य होते देखछर सुझे बढ़ा अचरज हुआ। इतने दिनों के बाद 
मेरी समझ में थाया कि गोस्वांमीनी ने मुप्ते फैज्ञाबाद जाने की चेथ करने से रोकफर मुँगेर 
क्यों भेजा दै। भव तो दैखता हूँ कि मेरी दीक्षा लेने के वाद से ही जीवन को विशेष- 
विशेष घदनाों की ओऔट में रहफर शुरुदेव मानों इच्छाशक्ति द्वारा भेरे सब कामों पी जापी 
व्यवस्था कर रहे हैं। घटनाओं के वास्तविक कारण का निर्णय करने में असमर्थ होने से 
मैं साफ़-साफ नहीं समझ पाता कि आश्॑ये के कारण मुझमें यद संरकार उत्पन्न द्ो रद्मा है 
अथवा सचमुच इन सब कार्मों के भीतर गुरुदेव का हाथ है। किन्तु चित फा खिंचाव 
गुद्देव की ओर अपने-आप है । न्‍ 
झुँगेर के जल-वायु के कारण मैं बहुत कुछ चढ़ा हूँ। रोज़ सबेरे गड्रासान झरता हूँ; 
दिन प्रतिदिन साधन-सजन करने की ओर मानों उत्साह भी बढता जा रहा है। शतके 
पिंछले पहर उठकर धाणायाम कुम्भक करता हूँ । घड़े तड़के उठकर, हाथ-मुँह धोकर, शासन 
ध प्र बैठ जाता हूँ; '॥ बजे तर प्राटर करता हैं, फिर मेंझले सदा के राय चाय पौता हूँ 
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इसके बाद ९॥ बजे तक फिर नाम का जप किया करता हूँ । १०॥ के भीतर दम लोगों का 
सान भोजन सब द्वो जाता है। इसके बाद आसन पर ४॥ बजे तक वैठा रहता हूँ। 

स्कूल की छुट्टी द्वोने पर मेझले दादा के लौट भाने पर उनके साथ वात-चीत फरते-ररते 

शाम द्वो जाती है। इसके बाद ५॥ बजे रात तक कोई खास काम नहीं होता । भोजन 
कर चुकने पर अच्छी नींद न आने तक साधन किया करता हूँ । बस, यही मेरी दिनचर्या है। 

द्वितीय स्तप्त--फूल के पोदे की असाभाविक मृत्यु 

याद नहीं पड़ता छि इन दो वर्षो के बीच मैंने किसी इक्ष का डाल, पत्ता, फूल या फल 

पौप शुक्ला ११, उैंछे भी तोड़ा द्ो। जब से मैने गोस्वामीजी से सुना है कि सजीव 
१६४१ वृक्षों में हमारी द्वी तरह अनुमव-शक्ति है तब से इस विपय में मेरा भी 

एक दृढ़ सँस्कार दो गया दै। किसी को हृक्ष के डाल-पत्ते तोड़ते देखकर मुझे, अच्छा 
नहीं लगता, बढ़ा कष्ट द्ोता है। यहाँ तर कि द्वियाँ जिस स्थान में बेठकर रसोई के छिए 
तरकारी काटती हैं, वहाँ भी मैं नहीं रह सकता; देखने से दिल में दर्द होता है। 
बरशामदें की छत पर, मेरे कोठे के सामने, मँझले दादा ने कुछ फूर्लों के पौदे गमलों में छूगवा 
रक्खे हैं । प्रतिदिन शाम-सबेरे मैं उन पौदों को अपने हाय से पानी देता हूँ । नौकरानी पानी 
देना चाहती है; किन्तु इससे मुझे सन्तोष नहीं दोता। दम लोगों के पढ़ोस के मकान के 
बरामदे को छत हम लोगों की छत से सटी हुई है; दोनों मकानों की एक द्वी छत कद सकते 
हैं; थीच में मामूली सी १॥ द्वाथ ऊँची दीवार उठाकर अलगन्भूल्य दो भाग कर 
दिये गये हैं। पुलिस इंसपेस्टर भ्रीयुक्त अधर बाबू इस बगलूवाले मकान में रहते 
हैं। उन्होंने भी अच्छे-अच्छे फूलों के पौदे, दमारी छत की सौध में, छगा रक्‍्खे दै। 
दोनों छतों पर फूलों के पौदों की शोभा देखने से भी बढ़ी अ्रस्चता होती है । रात के ३ बजे 
नाम का जप करते-करते एक दिन मुझे नींद आ गई। स्वप्न देसा--मैं अपने फूलों के पौदों 
में'पानी दे रद्दा हूँ; अघर घाबू की छत पर के तीन पौदे अकस्मात्‌ द्विंठ उठे और मुझको 
घुलाफर बढ़ी दोनता से कहने छगे--“अजी एक बार हमारी तरफ़ भी देखो । दमारी हालत 
देखने से क्‍या तुम्हें कुछ कट नहीं द्ोता प्यास के मारे हमारी जान निकली जाती है । 
तुम्दारे द्वाथ का थोड़ा सा पानी चाहते हेँ । नहीं मिलेगा तो इम न बचेंगे (१ सपना देखकर 

मैं जाग उअ। मन बहुत ही बेचैन हो गया। नाम का जप करते-करते किसी तरद्व 
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हड़के एड का समय वित्ताया । समेरे देसा कि वे पौदे खासे लद्धलह् रहे हैं। सोचा-- 
(ुछदे सीधे स्वप्न तो शर्सर देस पदते है। यह भी वैसा द्वी जान पड़ता है।? जो दो, सने 
में पठका दे जाने से मेंने अधर बाबू की नोऊरानी से पौदों में बहुत पावी देने के लिए कह 
दिया । धह ऐसा हो करने छपी । इसरे के मगाद की छत पर जाकर अपने हाय से पानी 
देते में मुत्ते एक प्रकार का संकोच हुआ १ स्वप्न देखने के बाद से मं प्रति दिन सबेरे उठकर 
उन पौदों को देस आता हूँ। आज चौथा दिन है। सबेरे उठकर देखा, विविश्न मामछा दै-- 
शक रात में ही वे सीना उददजद्वाते हुए पीदे विछुकुछ मुश्झा गये है | समझ में नई आता 
कि यह कैसी अद्नृुत घटना है। मादूम नहों, कियी पारलीकिक भात्मा ने भेरे हाथ का 
जल पाने की आशा से उन पौदों का आश्रय तो नहीं लिया था। तीनों पौदों यो हालत 
देखछर पछठाने के भरे मेरे जी में जलन हो रही दे ६ मेने तीनों पीदे! की जीवनी-शक्ति 
क्रो उद्देश पके तीन चुल्छ पानी ऊपर की ओर छिड्क दिया। इससे मेरे दिल की 
जतन कुछ कुछ ठण्डी द्वो गई । 


वृतीय स्वप्त | गद्भासागर-सह्लम की यात्रा । गुरुनिष्ठा का उपदेश 


भ्राज बहुत रात बीते स्वप्न देखा--ब्रह्मपुत्न नद के किनारे एक ऐसे बाज़ार मैं हूँ 

पौप फैणिंगा,. जदों बहुत अधिक भीड-भाड़ है। नदी के उस पार, बाजार के पास, 
रविवार नहुत सी कई रहों डी छोटी बड़ी नामें देख पड़ी । गोस्वामीजी ने एक 
बडे से बजरे पर सवार द्वोकर सब शिष्यों को उस पर चढ़ा लिया । हम लोगों की गह्ासागर 
जाना है । गोस्वामीजी के पुराने विशिष्ट मित्र एक महात्मा ने सुसको इशारा करके कद्ा--हुम 
हमारी गाव पर ने आ जाओ। बड़े आएम से पहुँच जाओगे। हमर भी तो गंगासागर 
स्ेद्दीजारदे दें ।? मेंने उनकी बात नहीं सानी । जल्दी पहुँचने के लिए वे छोटी नदी 
के सीधे रात्ते से नाव को ले चढ़े । गोस्वामीजी ने विशाल ब्रद्मपुर की अनुझूल धारा में 
बजरे को छोड़ दिया। देखते-देखते हवा भी दस छोगो के छिए सद्वायक हो गई। पाछ 
खोलकर गोस्वामीजी शान्ति से बैठ रहे। बड़ा भारी वजरा सन सन करता हुआ 
अलने छगा। ग्रोछवामौजी के कहने से हम सभी लोग एक-एक डॉड छेकर दजरे को खेने 


*छगे। किन्तु बहुत ही तेज चलनेवाले बजरे को डॉड की सहायता से चठाने का अवसर 
० 
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ही न मिज--डोंढ़ के जल फो छूते ही बजया न जाने कहाँ को तेज्ञी से जाने लगा । त्त॒त्र 
गोत्वामीजी सुब्र उत्साद्द देकर तमाशा देखने छग्रे। डॉड़ चलाना अनावश्यक समझदर 
हम लोगों ने अन्त में उस फाम से हाथ सींच लिया। नदी के किनाएँं की सुन्दरता 
देखते-देजते, थोड़े ही समय में, हम छोग गंगांसागर के समीपवर्ती एक बालू फे टीले पर 
पहुँच गये । वहीं पर नाव लगा दो ग्रई। बाल के टीठे पर उतरकर हम स्व 
लोगों ने नहा धोकर भोजन किया । 
इसी समय देखा कि वे भद्दात्माची मी आ गये हैं । सीधे मा से झटपट पहुँचने के 
लिए वे जिस नदी की राह द्वोकर रवाना हुए थे उसमें, दुर्माग्य से, विप्न हो गया था । उलटे 
बदाव और विपरीत जोरों की हवा में पढ़कर उनकी नाव बढ़े सदुट में फँस गई थी। 
दूसरा उपाय मन देस, जी-जान से डोड़ चलाफर वे पसीने से तर द्वो गये और हॉफते होंकते 
हमारे वजरे के पास पहुँच पाये । उन्हेंने अपनी डोंगी को हमारे बजरे से ही बाँध 
दिया। “अब मैं निश्चिन्त हुआ” कहकर वे मेरे साथ धर्मचर्चा करने छगे । इधर गोघ्वामीजी 
की भाज्ञा से हम लोगों का बजरा साल दिया गया । 
मैंने महात्माजी से पूछा-भगवान को श्राप्त करने का कीन सा सदज उपाय हैं? 
उन्दोंने कह्ा--भमंगवान्‌ के वास्तविक नाम से निरन्तर उनको थुलाते रहने से ही 
सहज में उनकी आतति द्वो जाती है 
मैं--तो क्या भगवान्‌ का भी असली और नफ्ली नाम दे ? 
मद्दात्मा--क्सी ने जिस नाम से बुला-बुटाकर उनके दर्शन कर लियै हैं उसके लिए 
बढ़ी नाम भगवान्‌ का असली नाम है । 
मैं-जब तक वस्तु का पता दी न था तव तक उसका कोई नाम द्वोगा किस तरह ३ 
पहले वस्तु है और फिर उसका नाम है न 7 
मद्दात्मा--क्सी समय भगवान्‌ की दी कृपा से एक श्रेथी के लोग उत्पन्न हुए थे, 
जिन्होंने उनकी हछृपा से उनको प्राप्त किया था। वे छोग, सर्वसाधारण के छिए, मगवान्‌ को 
प्राप्त करने के चितने उपाय बतला गये हैं उन उपायों का द्वी हम लोगों को रुद्दारा है 
आसानी से भगवान दो प्राप्त करने के लिए उन प्रणालियों का अनुसरण करने के सिवा 
दूसरा उपाय नहीं है।. «८ ५ 
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मैं-- घतऊाइए, इस समय मेरा क्या कर्तव्य है। गुरु भी मेरे हो गये हैँ; और 
मुस्ते रोति भी बतला दी गई है। 


भहात्मा--तो अब तुम्हें चिन्ता किस बात की है ३ तुम्हें सदगुष का साथय मिऊ 
गया है। उनके उपदेश को भावकर चलने से ही सहज में भगवत्प्राप्ति हो जायगी। तुम्हारे 
गुरुदेव से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। 


स्वप्न देखकर में जाग पड़ा। फैसा अद्भुत स्वप्न है | भह्दात्मा लोग भी इस प्रकार 
घ्वप्न के द्वारा, दया करके, शुरुनिष्टा का उपदेश देते हैं। पता नहीं, विना आगा-पीछा किये 
गुर कौ आज्ञा छा पालन करने की मति मेरी कब होगी । 


फष्टदारिणी भर पुँगेर नाम की सा्थेक्रवा 
मैं श्राय. प्रतिदिन दोपहर को भोजन करके कष्दारिणी के घाट पर जाता हूँ । वहाँ 
माघ क्षष्णा ६, पर शाम तक नाम का जप किया करता हूँ । घाट बढ़ा ही मनोहर 
शुधदार है। थोड़ी देर घेंउने से ही गज्न्‍ाजी को हवा जोर स्थान के प्रभाव से 
देह-मन की सारे जलन मानों एकदम दूर देकर उण्डक पढ़ जाती है, बिना ही उपाय किये 
चित्त अपने भाए एकाप्र दो जाता है। मादम नहीं कि गज्ञाजी के ऊपर ऐसा सुन्दर भजन 
करने का स्थान कहीं दे या नहों। धाट तो भार्नों गन्नाजी के घोच में है। दाहनी और 
बाई तरफ़ तथा सामने गज्ञाजी फा दृश्य बहुत द्वी छमावता है। सांधु-संन्यात्रियों के ठहरने 
के लिए घाट के ऊपर ही छोटे-छोटे भजनालय बने हुए दे । इन कुठियों में सदा साधु- 
संन्यासी ध्यान में मप्त बठे हुए मिलते हैं ॥ घाट पर कश्टहारिणौजी प्रतिष्ठित हैँ। इन्हीं 
के नाम से इस घाट का नाम कष्टद्वारिणी हो गया है । विभिन्न सम्प्रदायों के साधु नौर 
उदासी झोग यहाँ पर, बिता किसी प्रद्ार की छेड-छाड़ के, अपने-अपने आन पर मजम 
में मन लगाये बैठे हुए हे। यहाँ आ जाने से किर हेरे पर जाने की इच्छा नहीं होती । 
अब तक में जितने स्थानों को देख चुदा हूँ उनमें यह स्थान साधन-भजन करने के छिए सबसे 
बदुकर जाने पदता है। साधु सजनों के भजन के श॒ुण से इस स्थान में भगवान की शक्ति 
का ऐसा एक बद्ुतत प्रभाव फैला हुआ दे कि धाद पर पहुँचते दी सचमुच भौतर छा सारा 
»प्न्ताप दर द्वो जाता है। “कए्द्ारिणी? के नाम री सार्वक्ता का अवुभव द्वोता है। मैने 
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सुना _कि प्राचोन समय में यहाँ पर 'महुर नामक ऋषि का शधभ्रम था, इसी से बस्ती का 
नाम भी मुरैर हो गया दे । 
चतुर्थ स्वम्त | गुरु की भ्राज्ञा का पालन फरने में सड़ोच 
आज रात के पिछले पहर फिर एक बढ़िया स्वप्न देखा । हजारों गुरुभाइयों के 
साथ गद्ञास्नान करने के लिए एक पक्‍के घाद पर थाया हूँ। श्रभी 
अपनी-अपनी मौज में स्नान कर रहे दें । में घाट को सीढ़ी पर सदा 
रहा । इसी समय देखा कि गरुरदेव एक ओर से जल्दी-जल्दी कदम उठाते हुए ले भा रहे 
हैं। दोनों वग़७छ और सामने की ओर देसकर हमीं छोगों में से किसी-झिसी क्रो कूदकर 
पकड़ते दें; मैं समझ न सका कि उनको पकड़कर वे क्‍या कद्ठते हैं या क्या करते हैं । 
ग्रुद्देव क्रम से जितने मेरे समौपयर्ता होने छग्रे उतना ही में डरने छंगा कि कहीं मुझे भी 
ने पक लें। अकस्मात्‌ दाहने, थॉयें और सामने के सभी को पार करके उन्होंने आकर 
मुझे पकड़ लिया और कहा--झटपट नह्गा हा जा, तेरे सारे ददन पर एरू बार 
द्ाथ फेर दूँ । तुझे एक छुलेभ अवस्था प्राप्त हे। जायगी |? ज्योंदी गुरुदेव ने 
यह बात कही त्योंही मैं कप उठा, इच्तिय चघल हो गई | एकाएक दुर्दम काम की उत्तेजना 
हे में वेचेन हो गया। तव मेंने गुरदेव के चरणों में गिरकर कहद्ा--'मुझे सेभल जाने को 
दो मिनिट की भुह्त दीजिए।? गोस्वामीजी ने बार-बार छेगोटी सोलने के लिए 
कहकर भौ जब देसा कि में उनका कद्दा नहीं कर सका, संकोच कर रहा हूँ, तब कद्दा--इस 
दफ़े नहीं हुआ । तीन दिन बाद में फिए आरँगा ।? बस, वे अन्तर्दान हो गये। 
मैं मी जाग उठा। स्वप्न देयने से मन में बहुत ही वेचनी हुई । 
मुंगेर की विशेषता 
कोई दो मद्दीने मुझे मुँगेर में हो गये ॥ चहुत दिन की वात है कि प्रचारक-अवस्या 

में मोस्वामीजी बुछ समय तक झुंगेर में ठदरे थे । उनकी दुलाए बेटी सन्तोषिणों की सृत्यु 
इस मुँगेर में हुई थी। सुना कि उस समय वे झोक के मारे उन्मत्त से हो गये ये । 
धशोकोपद्ार” नामक एक पुस्तक में उन्होंने उस समय का सारी मानसिक अवस्था का 
धर्णन विस्तृत रूप से छिया या । यहीं, मुँगेर में, एक मद्यापुष से भेट द्वोने पर ग्ोस्वामीजी 
के धर्मजीवन में आमूल परिदर्तन की सूचना हुई। “आश्ञावतो का उपास्यान? में भी ह 
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गोस्वामीजी ने उसका कुछ-फुछ परिचय दिया है। यहाँ का मद्दातौर्य फटटद्वारिणी सचमुच 
मानों सारे मानसिक क्यों को गड्ाजल में धोकर शान्ति प्रदान करता है । घाट की सुन्दरता 
ते अभतुलनीय है। पौछे थी और किला तो एक बढ़िया तसवौर जान पड़ता है । 
हाँ पर दो गहीने रहकर साधन भजन करने से विशेष छाभ मांदम हुआ । 
भागलपुर में निवास 
बी० एल० पदुक्षा देने के सुबीते के लिए मँझले दादा ने गुंगेर से कलकत्ता देयर 
फागुन और घेन्न स्कूल में तवादला करा छिया। में भागछूपुर चला आया। भागठपुर में 
१६४९ इस प्रान्त के स्कूल इसपेक्टर अपने बहनोई श्रीयुक्त मधुरानाथ घ्टीपाध्याय 
के षर्दों ठहहरा। भागलपुर भी सुझे पसन्द भायां। मथुरा बावू जिस भकान में रहते 
हैं चद जीर भी अच्छा है। यह मकान वर्दवान के भद्दाराजा का है और बहुत छम्बी-चौड़ी 
जगदे में बना हुआ है। खंपरपुर में बिलकुल गद्ला किनारे है। इसी से मकान का गाम 
'पुलिनपुरी” है। 'पुलिनपुरी” के सामने की अँगनाई को डुबोती हुई गज्ञाजी बद्द रही हैं | 
स्थान जेसा सूनसान है वैसा ही आमन्ददायक हे । मेरे रदने को विछकुछ गश्ना-किनारे कमरा 
मिझा है। कुछ दिन यहाँ रहकर खूब साधन मजन और सघम्रय समय पर सत्यक्ष करने छगा । 
कुछ समय के पश्चात्‌ यहाँ भी मेरा स्वास्थ्य खराब दो गया , ददं भी नेतरह बढ़ गया । 


श्पृ८ प्राश्रांस द्शुदसक् [ १६४६ सं० 


उन्हंने सल्यद दी दि सदाचार की रक्षा करते हुए उसे स्वभाव पर ही छोड़ दो | दर्द जब 
कुछ फम रहता है तब श्वामन्सबेरे में सड़क पर घूम लेता हैँ । अयोध्या और फ्रैज्ञायाद 
में साधु-सन्तों की कमी नहीं है। गुरदेव ने कहा था--नकृली थेश में महापुरुष सब 
जगह विचरते रहते हैं । फाशी, घुन्दायन, अयेध्या आदि तीथों में वे अधिकांश 
रहते हैं। उनके पहचान लेना कठिन है। कुली ओर मज़दूर के वेश में 
भी थे लेग घूमते-फिरते हूँ । गुर्देव की इस बात को याद कर मैं श्रतिदिन दोनों 
बक्त रास्ते-रास्ते घूमता हं , भौर अपने दोनों ओर तथा सामने जिनको देसता हैँ उन सब फो 
मन द्वी मन प्रणाम करता हूँ। भगवान्‌ की कृपा से धीरे-भरि इस समय मुझे कुछ महात्माओं 
के दर्शन दो गये । बिना ही माँगे उन्होंने असाधारण कृपा की जिससे अपना अयोध्या आना 
मैं सार्थक समझता हैँ। साधन-भजन करने की यहाँ खुय इच्छा होती है--मन तो मानों 
सदा उदास बना रहता है। देखता हूँ कि यहाँ के साघु-मद्दाम्माओं पे सत्सह के प्रभाव से 
मेरे चित्त का आकर्षण और निष्ठा गुरु की ओर ही बढ रही है । 
फलकत्ता में गोस्थामीनी के द्शन। साधु-महात्माओं के दर्शन का ब्योरा 
यहाँ पर कुछ महीने तक रहने के बाद गुरुदेव के दर्शनों के लिए मैं बहुत द्वी व्याकुल 
आपाद-श्रावण, . दों गया। इसी समय ऐसी भगवत्कृपा हुई कि किसी पारिवारिक 
सं० १९४६ विशेष आवश्यकता से दादा भी मुझे घर भेजने को तैयार हो गये। मैं 
घर के लिए रवाना दो गया। कलकत्ता पहुँचने पर सुना कि थ्रोस्वामीजी उसी शहर में 
हैं। गरदेव के सत्सह के व्येभ से मेरी इच्छा हुई कि कुछ दिन कलकत्ता में ही ठहर जाकँ । 
मैं झामापुद्र मुहल्े में मेँझले दादा के यहाँ ठहरा । 
आज तीसरे पहर गोस्वामीजी के दर्शन करने की इच्छा से चछा । सुक्या स्ट्रीट 
पर एक छोटे दो-मझिले मकान में वे ठहरे हुए हें । साथ में भ्रीधर, इ्यामाकान्त पण्डितजी 
और गोस्वामीजी के घर के लोग हैं । 
गोस्वामीजी के पास पहुँचकर देसा कि कमरे में बढ़ी भीड़ है , मक्तिभाजन आ्य-धर्म- 
प्रचार, श्रीयुक्त शिवनाय शात्त्री, श्रीयुक्त नगेन्द्रनाय चद्मेप्राध्याय प्रति गण्य मान्य व्यक्ति 
गोध्वामीनी से घर्म-चर्चा कर रहे हें 34 शिवनायथ बाबू ने अपनी एक अवस्था का दह्वाल कह 
सुनाया। सुमकर गोस्वामीजी ने क्द्दा,--पदुचक् भेदी मद्दात्मा लोग जिस अवस्था ८ 
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में रहते हैं उसका आनन्द शिवनाथ घाघू उपासना फरते समय कभी-फम्मी 
सहस्नार में स्थित देकर लेते हैं। यह बहुत आसान नहा है । 
मुझे देखकर गोस्वामोज) मे बुलाकर अपने सामने मैठाया और फिर कहा--फ्यों ? 
तुम अवोाध्या से चले भाये? चहाँ समय-समय पर तुम्द अच्चे-अच्छे 
साघु-मद्दात्माओं के दर्शन हुए हैं न ? 
में--जी हो । कुछ भद्दत्माओं के दर्शन हुए थे । 
गोस्‍्वामीजी--उनके सम्बन्ध में जे कुछ तुम्हे मालुम हुआ दे! वह कहे । 
मैं सबके सामने विस्वार के साथ कददने लगा | 
नागा बावा 
में कई मद्दीने तक प्रौज्ञाबाद में रह आया हैँ । इस अवधि में मुझे १।४ गहात्माओं 
के दर्शन हुए हैं। अयोध्या जाने से पहले दादा के पत्र द्वारा नागा बाबा का हाल मालूम 
होने पर मेंने आपको बताया द्वी धा। उस समय आपने कद्दा धा--'ये एक बड़े शक्ति- 
शाली सिद्ध पुरुष हँ।” फ्रैज्ञाबाद पहुँचने पर मैंने पहले उन्हीं के दर्शन किये । 
'गुप्तारघाठ? से झेढ़ दो मौझ के फासले पर सरयू के उस पार, सूनसान झम्बे-चौढ़े 
मैदान में, ये रहते हँ। मिद्दी का बहुत ऊँचा टौला सा बनाकर उसमें ऊपर चढ़ने फो 
दो-तीन सीदियाँ सी बना ली दे । सबसे ऊँची सीटी समतल घरती से वोई ५० फुट छँची 
होगी । उसी के ऊपर खुली जगद में नागा बावा प। आसन है। वहाँ से पहुत दूर तक पेड़- 
पोदा नाम लेने को भी नहीं है । चारों ओर घास का मैदान है। गुप्तारघाद अगवा वैंटोबमेंद 
से उस ओर देखो तो मोदे सम्मे के ऊपर पत्ती फी तरद्द धाबाजी देख पड़ते हं। उस 
टौले के प्रायः दोनों ओर सरयू नदी है। अन्य दो दिद्या्रों में दूर तक खादी मैदान है। 
यद मैदान सरयू छा, पानी रो घिए हुआ, बछआ मैदान है। एक पतली सी नहर सरयू के एक 
ओर भाकर नागा बाबा के आसन-स्पान को पेरती हुई दूसरी ओर सरयू में दी जा मिली है । 
उससें थोड़ा-धोवा पानी रहता है । मैंने सुना कि एक बार इस नदर की धारा बढ़ जाने से 
जल इतमा बढ़ा छि धीरे-घरे भागा घामां के आसनध्यांन के समौप था गया । तब यागनी 
आरबार नहर से कहने लगे--माई, इधर मत ला ।? किन्तु नद्दर फा बढ़ना ने सका । 
के श्द दाबाजी ने कुछ नाशऊ द्वोकर कद्दा--'दाँ | ऐसा है | अरठछा, बन्द हो जाओ । तभी 
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से महर विलकुल बन्द दो गई है । शदर के सभी आदमी कहते हैं--“याबाजी सिद्ध पुरुष 
हैं। उनके कहने से ही नद्दर की बह हालत हो गई है ।* 
फ्रैशावाद में ठण्ड और गर्मी दोनों दी सासी पढ़ती हैं। पूर और माह में पक्के 
कमरे के भीतर भी आय तापनी पढ़ती है; फिर गर्मियों में, जेठ-बैसास में, ५ बजे के बाद 
घर से बाहर निरुलना मुशडिल है; पॉँच मिनिट तक धूप में रद्दते दी ऐसा लगता है दि 
शरीर जल गया और फ़फोले पढ़ गये । किन्तु नागा वाग उस मैदान में, सुछी जगद् में, कड़ी 
गर्मी और सदों में विना छिसी सहारे के किस तरह दिन-रात नहे पढ़े रहते हैं यद्द सोचकर 
मैं दक्न रद्द गया । यह्द जानने की मुझे इच्छा हुई कवि उन्होंने बस्ती से इतनी दूरी पर क्‍यों 
अपना आसन छगाया । एक दिन बाघाज) से पूछा ते उन्दोंने अपने जीवन की बहुत सी 
बातें बतलाई । मैंने सुना, वे बहुत दिनों तक तीर्थयाना करने के बाद अन्त में फ्रैसायाद 
में ग॒प्तारघाट पर भागे । मोढ़-भाड़ से दूर रहने का उनका नियम है, इसी से मैदान में 
जाकर उन्होंने आसन छगाया। एक दिन गहरी रात में सामने धूनी जलाये हुए वे नाम 
सछाजप क्रते-करते ऊँघकर जलती हुई आग पर गिर पढ़े । इससे शरीर कई जगह थुरी तरह 
झुलस गया। यावाजी ने जल जाने के धार्षों की जलन से बेचैन द्योकर चिद्राकर थी 
व्याकुछता से रामजी से कद्दा--भरे रामजी, तुम्दारे लिए मैंने इतना किया और तुमने मैरी 
यह द्वालत कर दी [? यह कहद्दते द्वी बात्राजी ने देसा हि आवाशमार्ग से एक भयह्टर न 
जाने कया सॉ-सों शब्द करता चछा था रहा है । यात वी यांत में चंद भूत्ति यरावाजी है 
धामने भा गई और वावाजी छ जोर से पकड़कर जलती हुईं आग पर पटकफर रगहने 
रूगी ; भाग के विलदुलू वुझ जाने पर धूनी की भस्म उठाकर बावाजी के बदन में मल दी । 
ईसके खाद उसी शक्तिशाली आकाश चारी ने कहा--“यही रहो, शासन फ्रमी मत छोड़ना । 
हुम्दें कोई उपाधि छू तक न सकेगी । . सिद्ध हो जाओ 7? तभी से बावाजी शासन 
छोड़कर कहाँ नहीं गये । इसके लिए बावाजी की कड़ी परीक्षा भी हुई है। 
गोस्वामीजी--चह फैसी ? 
मैं--वावाजी जिस मैदान में रहते हैं उसके बगल में दी फ्रैशावाद कैंटोनमेंट है । 


हम्बा-चौडा मैदान द्वोने से वहीं पर उत्तर-पश्चिम आन्त की गोलन्दाज सेना छी चौंदमारी | 
हुआ फरती है।. चोँदमारी “शुरू दोोने से पहले मैदान के पासवाले गाँवों को भोटिस दे 
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दौ जाती है । तब सभी को दो-भार दिन के लिए अन्यत्र चला जाना पड़ता है। एक वार 
इसी तरह चाँदमारी शुरू होने से पहले नोटिस जारी की गई । सब लोग घरन्द्वार छोड़कर 
दूसरी जगद चले गये ; किन्तु गागा वावा अपने आसन से न हंढे। सरकार की ओर से 
उन्हें वह स्थान छोड़ दैने के लिए बार-बार ताकीद दी जाने छगी । वादाजी ने कद्दा+- 
“बचा लोगो, खेलो । इमारा आसन सिद्ध है, इसको हम छोड़ नहों सकते । कुछ नहीं 
दो सकता । तुम लोग अपना खेल सेलो ।” मैंने सुना कि इसके वाद सरकार को थोर से 
बहुत ढर दिखलाया गया ; किन्तु बावाजी अपने भासन से न हटे । जब हुबम हुभा कि 
निर्देश समय के भीतर यदि बावाजी वहाँ से न हरेंगे तो उनकी मौत के लिए सरकार 
जिम्मेदार न होगी । टीक समय पर गोलावारी शुरू हो गई--सारा मैदान अमिसय हो 
गया, बावाजी अपने आसन पर स्थिर भाव से धूनी जलाये हुए बैठे रदे । कर्नल करेली 
थोड़ो-पोड़ी देर बाद दृरबीन के सद्दारे देखने छगे कि बाबाजी जिन्दा हैं या नही । असंझय 
गोले और गोलियाँ चने लगी, इधर बाबाजी ने सिफ्रो अपना वायों हाथ ठाल की तरह 
सामने कर लिया | तमाम गोले बावाजी के दाहने, बायें और ऊपर होकर लगातार जाये लगे $ 
किन्तु बाबाजी फ्रा बा भी बॉँका न हुआ। यह देखकर कर्नल मेली को बढ़ा अचम्भा 
हुआ। अन्त में चाँदमारी दो जाने पर कर्क याहव ने दावाजी के पास भाकर आदर से 
बार-धार सलास करके कहा--'बावाजी, झाज तुमने जो अलौकिक शक्ति का प्रभाव दिसलाया 
है उसे मैं जिन्दगी भर भूलने का नहीं ।  चाँदसारी के समय मैंने आपको दर दफा एक ही 
इ्ांतत में स्थिर बैठा हुआ देखा दै, इससे मैं भीचका द्ोगयाहेँ। मैंने सना दे कि 
सरकार को जिस पुस्तक में अछोक्तिक घटनाएँ लिखी जाती है उसमें इन भटनाओं फो 
भी साहब ने लिख रक्‍्सा दे । 
गोस्वामी जी--नागा घाषा बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं। तेप का गेला भला 
उनका फ्या फर सकता है? भाजकल उस देँग फे शक्तिशाली लोग चहुत 
फम देखे जाते है । 
मैंने पूछा-उस परह से नागा बावा के पास कौन आये थे | छीन आपर उनको 


*» सिद्ध धन गया १ हे 
व 
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गोस्वामीजनी--भक्तराज़ मद्दाचीर पधारे थे। उन्हीं के घरदान से नागा 
बाया सिद्ध हुए दें । 

“महावीर क्यों जाये १7 

गोध्वामौजी--राम के नाम से गहरी साँस लेने के कारण | फिर रामभक्त 
मद्दायीर क्‍या यैठे रह सकते हैँ ? थाबाजी ने तुमसे कुछ कट्दा ? 

मैं--बावाजी के दर्शन करने को में भयसर जाता था, और साधारणतः यद्दी भाशीवोद 
माँगता था रि मुस्ते विश्वास और भक्ति मिछे। आशीवाद माँगने पर बावाजी चौंक उठ्ते 
धे; मेरे सिर पर हाय फेरकर बड़े स्नेह से कहते थे--भरे तुमने तो भगवान्‌ का आश्रय 
लिया है। तुम्दारे गुयजी बढ़े ही दयाल दे | पही तो मालिक हैं । वही विश्वास और भक्ति 
देनेवाले हैं । पूरे बन जाओगे । आनन्द करो, आनन्द करो | 


पतितदास बाबाजी 

फ़ैडाबाद पहुँचते ही दादा से सना--एक बहुत दी प्राचीन मद्दापुरुष अयोध्याजी के 

राष्ते में किसी निर्जन कुटी में रहते दूं; किन्तु उनके दर्शन मिलना बहुत कटिन है। पहले 
कमी-कभी छगातार छः भद्दोने तक वे याना-सोना छोड़कर एक आसन से समाधि छगाये बैठे 
रहते थे; दूसरी छमादी में, छिसी किसी निर्दिष्ट समय पर, छोगों को उनके दर्शन हो 
जाते ये। आजकल वे तीन भद्दौने का अन्दर देकर तौन महीने समाधिरय रद्दते हूँ । 
मुंप्तै खबर मिली कि आजकल वे समाधि में नहीं ह; अतएवं उनके दर्शन के लिए मैं 
उतावला हो गया। वावाजी के दर्घन करने को जाने में दादा बार-बार रोइ-टोक करने 
छने ; क्योंकि बावाजी के भजनकुटीर झा दरवाजा अवसर बन्द रहता है कौर जब तक दे 
स्वयं किसी से भेट बरने को इच्छा न करें तव तक सब लेगों को उनके दर्शन नहीं होते । 

जो हो, इसके बाद मेरा बहुत अधिक आग्रह देखकर दादा ने भुझे जाने की सम्मत्रि दे दी । 

म बढ़ी उत्सुकता से बावाजी के दर्शन करने छो चल पढ़ा। फ्रैज्ञाबाद से अयोध्या जाने 

को बड़े भारी मैंदान के सामने रास्ता दो ओर को गया है। एक दाहनी तरफ़ देवकाडी 

को और, और दूसरा वाई तरफ़ रानूपाली की ओर। इसी रानूपालीवाले रास्ते के बार 

ओर द्वी बाचाजी का आश्रम है । / 
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मैंने भीरे-भीरे भाभभ में पहुँचफर देसा कि घाबाजौ के मजनडुटीर का दरवाजा बन्द 
है। मैंने दादर से दी बावाजी के उद्देश से साशज़ प्रणाम किया। पिर उठाते ही देखा कि 
उन्हेंने दरवाजा खोज़ दिया दै। मुझे बढ़े स्मेद से बुलाकर कहा--'आाओ पच्चा, भाओ, 
यहाँ बैठी । थोढ़ो देर पहले हमें माठ्म पड़ा कि तुम यहाँ भाजोगे, तभी से हम तुम्हारे 
लिए मैंठे हैं ।" घानाजी इकठक भेरी भोर देखते रहे। थोड़ा ठदर-उद्वरकर दे चींकने 
और कहने लगे---“अहद | धन्य दो गया | धन्य हो गया [ दुर्लभ सदगयुरु का जाभ्रय पाया 
है| धन्य दो गया |?” जब बाबाजी को उमंग कुछ कम हुई तब मैंने कहां--“बाबाजी, 
मेरा भला कैसे द्वोगा १? बावाजी ने घड़ी उमज् से मेरे सिर पर द्वाथ फेरकर कहां--'और 
क्या बचा १ सब तो पूरन हो गया। उसी काले का ध्यान करो ।? मैं देर तक उनके 
पास दयैंठ। रहा। वे लगातार रोते रहे, और ठद्दृ२-5हरकर वही एक घात कदने लगे । 
बाबाजी का शरीर महुत पुराना है । कोई छेड़ सौ वर्ष के होंगे; लम्बा कद है; गोरा रफ है ; 
चेहरा गुराव की तरह छाल है ; दादी, मूँठ और केश सब सफ़ेद हैं; हाथों-मैरों के नाखून 
इतने बढ़ गये है कि कैंटिया की तरद सुद्ठ गये हं। बात-दात से आँखो से आँसू दुपक 
पड़ते हैं। देसकर घड़ी असन्नता हुई। 
गोस्वामीजी ने कहा--पतितदास चाबाजी तान्त्रिक साधन करके सिद्ध' 
शुए है। ये बड़े भारी घेमिक हैं। देखे, मनुप्य तान्विक साधन करने पर 
भी कैसा प्रेमिक होता है| ऐसे पुरुषों का दशेन हो जाना सहज बात नहीं है । 
रइ्महल में हसुमानगढ़ी में किसी साधु के दर्शन हुए हैं ? है 
गोपालदास यावा 
एक दिन अकहमात्‌ एक साधु ने आकर दादा से कहय--“'बावू साहब, रहमइल मैं 
एक साधु को कान में बदी तकलीफ है। आपको खबर दे दो है, अब उनके देखना न देखना 
भाषकों मरज़ों पर दै। उनके पास दपया-पैसा भ्रह्दीं है। न तो वे आपकी “फीफ़ दे 
सकेंगे और न भ्योष्या तक आने-जाने का गाड़ी छा किराया ही (” यद्द खबर पाते ही दादा 
साधु के पास जाने के लिए अस्थिर हो गये ; तुरन्त ही एक गाई। ग्गवाकर वे मुझे साथ 
लेकर अयोध्या को रवाना हो गये । योदी देर सें हम लोग उस जगह पहुँच गये, और 
७ रह्महल में अनेक कमरों में घूम फ्रि कर एक अंधेरी झोठरी में,घुसे । उस खोठरी के चर 


१६० भीभीसद॒गुरुसड [ १६४६ स॑० 


में, फर्श के नीचे एक गुपा से एक बूढ़े साधु निकठ आये । उनके कान के भौतर बहुत 
मैठ जम्र गया था। दादा ने जब उसे निकाल लिया तब दर्द हट गया । 
बायाजी की देसने से बड़ा आध्य हुआ । शरीर दुबला-पतला है। ऐसा ऊगता है 
मानों हड्डियों के ऊपर स्िपी चमड़ी दी चमड़ी है। चमड़ी का रह भस्वाभाविक सफ़ेद है-- 
बिलकुल दूध की तरद । किन्तु चेदरा यासा भरा हुआ, चम्रकीछा और तेजनपूण है। सदा 
भुसदुराते रदते छें। मैंने सुना छि बाबाजी की उम्र डेढ़ सौ धर्ष से भी ऊपर है। रफ््महरू 
के बूढ़े-चूडे साधु भी नद्ठां जानते कि उस ठंघिरी गुफा में बावाजी फव से रहते दे । वें दिन 
भर में सिफ्र एक बार, रात के पिछले पहर, शौच के लिए बाहर निकछते हैं । रजमहछ 
के साधुओं को साल में एक बार भा दर्शन नहीं होता । वे हमेशा इसी गुफा में रद्दते हैं। 
लौठते समय नमस्कार करके बावाजी से आशीवाद माँगा। वावाजी ने दाथ जोड़कर, 
गदूगद होकर, कहां--रामजी बड़े दयाठ हैं, बड़े दयाल्ल हैं | उन्हों का नाम लेकर उन्हीं 
के स्थान में पढ़ा रहा हँ। अब जो करें रामजी । बच्चा, बढ़े भाग्य से रामजी का आश्रय 
प्राया दे । अब नाम जपो, और आनन्द करो । 
तुलसीदास वावा 
मैं किर कहने लगा--अयोध्या में सरयू किनारे एक मन्दिर में बाबा तुलसीदास रहते 
हैं। अयोध्या के चतमान साधुओं में ये वहुत प्रसिद्ध हैं । दर्शन करने गया तो देखा कि 
बाघाजी नाम का जप करने में मम हैं। सामने और दोनों ओर बहुत से आदमी चुपचाप 
बै3-बैंठे बादाजी के दर्शन कर रहे हैं, किन्द॒ चावाजी का किसी ओर ध्यान नहीं है। बीच 
बीच में मानों तन्द्रा से चौंककर सबकी ओर स्नेह से देस लेते हैं और फिर झमक्र गिर पड़ते 
हें। बाबाजी ने दादा को देखकर बड़े आदर से सामने बैठने के लिए इशारा किया, और 
म्रड़ी असन्नता से यह पूछकर कि आनन्द है? वें फिर जप करने ऊगें । बाबाजी मारा 
ज्केर जप करते हें; किन्तु माला के साथ उनके द्वाथ का द्वी सम्बन्ध जान पढ़ा, मन तो 
सानें कहीं डूब गया है । वावाजी तो कसी को छुछ उपदेश नहीं देते। सिफ्र यही 
कहते हैं 'नाम का जप करो, नाम वा जप करो ।! 
अन्धे बावाजी 
गोस्वामौजी ने पूछा--ओर कहीं किसी के देखा ? 
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मैं--जेल-दारोग़ा मनन्‍द घाबू ने मुप्ते बतस्यया कि फैजाबाद के वेगमगंज में एक 
महात्मा छिपे हुए रहते हैं ॥ थे कृपा फरके मुझे उत्त साधु के यहाँ ले गये । ये मद्दात्मा 
यहुत हो बुदठे हैँ; पहले ये फिसी राजा के मन्त्री थे । राज्य से सम्यद्ध किसी विषम 
अनर्थ फी सूचना पाकर थे भाग सटे हुए। रास्ते में किसी भाकस्मिक विपति से इनको 
अऑॉर्से जाती रहों। पीछे से एक भले मानस की कृपा से ये अयोध्या में भाये । अन्दीं के 
आभ्य में रहकर ये घहुत दिनों से साधन-भजन करते था रहे हूँ । मैंने सुना कि ये अगाप 
पण्डित हैं । बहुत से शास्त्र, पुराण भौर दशन आदि इनको कण्ठस्य हैं। ब्राबाजी ने मुझसे 
कहां--कठोर साधन और तीज वैराग्य के बिना बुछ भी नहीं होता । ऊपरी आँखें न रहें 
तो कुछ भी द्वानि नही है । साधन के प्रभाव से देव-देवी के दर्शन, चिन्न-द्शन, श्योति के 
दर्शन भादि सब हंते हें । सवायार से रहकर गुर का जाश्षय छेते हुए शात्न की यौति के 
अनुसार कोई साधन-मजन करे तो गुर की कृपा से उसका इदलोक और परलाक सुधर जाता 
ह।१ दश्शन-विज्ञान द्वारा बाबाजी इन बातों को प्रमाणित करने छगे । 
शोस्वामीजी ने कद्दा-अयोध्या में दनुमानगढ़ी बड़ा दी जाम्रत्‌ स्थान हैं । 
घद्दाँ पर प्रायः मद्ापुष्प आया फरते हैं। किन्तु वे अपना परिचय आप न 
दें तो न ते कोई उन्हें छू सकता दै ओर न पकड़ सकता है। गुप्तास्घाट 
और हसुमानगढ़ी यद्दी दो स्थान अब तफ ठीक बने हुए हैं। श्राचीन अयेष्पा 
का और सब सपयू फे पेट में चला गया है | 
गोस्‍्वामोजी से बातचीत करके में डेरे पर वापस चला आया। कुछ दिन तक 
कलकत्ता में उद्ररकर में इसी प्रकार धतिदिन उनका सत्सह्न करने लगा । 
योगजीवन ओर शान्तिसुधा के विवाह फा उत्सव 
पिछले कई भष्दीने से मैं गोस्वामीजी के पास नहीं था। अतएवं उस समय के 
उमके किया-कलाप का ब्योरा मेरी डायरी में नहीं है। कलफत्ता और गेंडारिया में कुछ 
सम्रय तक रहकर शरुभाइयों से जो छुछ छुना है उसको संक्षेप में यहाँ लिखे लेता हूँ । यदि 
कभी गोस्वामीजी के मुँह से ये वा समने को मिलेंगी तो विस्तार से लिख छूँगा। 
गेस्वामौजी ने अपने बेटे-बेटी--शरीयुक्त योगजीबन गोस्वामी और थ्रीमती शान्तिसुधा 
० देवी-का विवाह श्रीमती वसनन्‍्तकुमारी देवी और उनकझ्ले बडे भाई श्रोयुक्त जाइन्धु 
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मैत्र के साय सं० १९४५ की फाह्गुन श॒क्का ६, शुक्रवार को डिया है। आधुनिक रीति से 
स॒शिक्षित और यासे राम्पन्न मालदार प्रानदान में बेटे-बेटी का विवाह करना 
गोघ्वामीजी के लिए कुछ कठिन न था; किन्तु अपने गुझ परमहंसजी छी थाज्ञा से उन्होंने 
विना इुछ आगा-पीछा किये, रिश्तेदारों के और घरवालों के रोक-टोक तथा विरोध 
परते रहने पर भी, यह छाम बड़ी प्रसक्षता से कर दिया द। जामाता पहले से 
दी गोत्वामीजी से दीक्षा छे चुके से। स्राधारण आह्यसमाज की रीति के अनुसार ही यह 
विधादह किया गया है । ढाका! फे प्रसिद्ध घवील श्रीयुक्त ईश्वरचन्द्र घोष गोस्वामीजी के भक्त 
थे। गोस्वामीजी के एक शिष्य को साथ लेकर ये एक दिय आकर कहने उगरे--'ल्त्र अन्य 
मत की रीति के अनुसार विवाह क्‍यों कया जाय 7 हिन्दुओं की रीति से किये जानेवाले 
विवाद में ऋषियों का सम्बन्ध है, अतएव दिन्दूमत से ही विवाह क्यों न किया जाय ३१ 
गोस्वामीजी ने कह्दा--/अच्छी बात है,” किन्तु दो दिन बाद दी उन लोगों को घुछाकर फट्दा-- 
मैंने सोचकर देया है कि हिन्दूमत से इन लेएमों का वियाद् नहीं हे। सकता ! 
प्राह्यण का एक भी संस्फार येगजीवन का नहीं हुआ; जगद्वन्धु भी अनेक 
प्रकार से अनायार फर छुका है। इनका पध्रायश्ित्त दाना धहुत कठिन है, 
ओर इसके लिए समय ही कहो है ? तुम लोग कुछ चिन्ता न करो। प्ाह्म 
पद्धति फे अनुसार, रजिस्ट्री फरफे, इनका विधाह करना होगा । 


भक्तिभाजन श्रोयुक्त नमेन्द्रनाप चट्मेपाध्याय और रजनौंकान्त थोष ने क्रम से 
भोस्वामीजी के बेटे-बैटी के विवाद में पुरोहिताई की थी। विवाह के स्थान में गोस्वामीजी 
मौजूद थे , माईस्थ्यधर्म के सम्बन्ध में उन्होंने जो अपूव, सारगभित और हृदयर्पर्शी उपदेश 
दिया उसे सुनने से सभी को लाभ हुआ था और सभी विमुग्ध हुए थे। पुन छो उन्होंने 
एक वर्ष तक अशह्यचर्य से रहने की आज्ञा दी। गेंडारिया भाश्म में, इसके उपलक्ष में, 
गया के भाकाशग्ा पद्दाढ़ के रघुवर वावाजी भौर अन्य कई सिद्ध पुरुष पधारे थे। विवाद 
के दूसरे दिन रजिस्ट्री हुई। इस विवाह में साधु-सजनां का समागम होने से कई दिन तक 
आतन्दोत्सव होता रहा था और उसमें गोस्वामीजी के कई अद्भुत थोगैश्वय अकस्मात्‌ प्रकट 
दो गये । उनको आगे प्रमाण-सद्दित लिखने की इच्छा है । 


ढँ 
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श्रीपर फा पागलपन प्रोर महाराज का दरुढ़ देना 
गेंडारिया-आश्रम में रहते समय बुछ दिन तक क्रीधर का पागछपन बेहद बढ़े गया 
पां। उस समय उनके छलोफाचार-विरझुद्ध, वियेक श्य, ग्ददित कामों से सभी ग्रेंडारियावासी 
बहुत ही छप गये थे । भीपर मे उत्पात को जिसकुछ शान्त बर देने के लिए, दिन रात 
उद्दिप्र रहनेवाले, छुछ अतद्िप्णु लोगों ने विपस पदयन्न रचा । उन श्रतिहिंसा-परायण व्यत्तियों 
के दासण उुचक पा स्‍्वय॑ पता पार गोस्वामौजी ने उन झछोगों की पदयन्न से अलग करने 
कै लिए भक्त श्रीपर फो बेहद दण्ड दिया था , और भ्रीधर फ़ो यहाँ से हटाने के लिए उन्होंने 
गेंढारियावालों ऐो थाज्ा दी थीकि न ते कोई भीधर छा साथ करे और गम उसे भोजन दे । 
धीषर कभी तो भूसे रहकर भौर कभी स्नेहमयी श्रीयुक्ं योगमाया भद्दाराजिन के छिपाकर 
दिये हुए मुय्ठौदो-मुदठी भात को खाछूर, पेढ़ तले पड़े रहकर, किसी तरह दिन 
तेर करने लगे । उन्होंने कसी तरद गोस्वामीजी का आश्रय नदों छोड़ा। दण्ड 
फे अत्रिशय फठोर धोने के कारण थ्यैधर घच गये। उनकी दुर्दशा देखने से उनके 
दाटुभों को दया आ गई। उन्हीं छोगों ने अन्त में गोध्मामीजी के पांस जाछर इस वार 
श्रीधर को क्षमा सर देने या अनुरोध किया । 
धूलगेत्सव 
( मेरी भसावधाती के कारण निम्नलिखित घटना ठीक स्पान पर सत्निविष्ट नद्दीं की जा सकी। ) 
इकरामपुर के डेरे म॑ एक दिन गोस्वामीजी ने बातों दी बातों में पहा--'इस बार 
धूलटोत्सव करना चाहिए ।” गुस्भादर्या में से बहुतों मे धूछट उत्सव का नाम तक नहीं सुना 
था। श्रीक्रीअद्वैत प्रभु की आविभौव-तियि माघी प्प्तमी को शान्तिपुर मैं हर सार कोई 
एक मद्दोने तक यह उत्सव हुआ करता दै। द्वोली के समय जिस तरह गुठाल उड़ाया 
जाता है उसी तरह इस उत्सवर्गें सड्झीतन के समय रास्ते की धुल उय्राई जाती है, 
इसी से इसका ताम *धूलट? द्वो गया है । 
कई दिन बाद भ्रीयुक्त कुपविद्दरों भोष के घर गृुरुभाइयों का एक दिन निमन्नण 
हुआ था। भोजन के अन्त में भ्रीयुक्त दुगेचरण राय मे कहा 'मद्ाराज ने जब धूलट फ्री 
इच्छा प्रकट की है तब यदद उत्सव अवश्य करना चाहिए। खचे के लिए सव झछोग मिल- 
* जुलकर थोड़ा योडा दीजिए । उसी समय रुपया घसूल ,करने कौ चेथ होने हुगी और 


श्द्ष् भ्रोश्नीसद्गुदसक्ष [ १६४६ सं० 


गोस्वामीजी ओ सूचित दिया गया झ्वि इस बार घूछट उत्सव छिया जायगा। इसी समय 
सिलदट से ढाद्म में एक अन्धे बावाजी पघारे । वें गोस्वामीजों के ठेरे में ही उत्तेर और 
मुम्रघुर सह्ीत तथा बाने की मघुरता से सबको मुग्प छऋरने छग । पदावर्ली छो गाते-गाते 
बावाजी वर्दी विचित्र रीति से स्वयं सृदद्व और मेटीरे वजाते थे । वे एक मेंजीरे क्यो चित 
रख देते और दूसरे आऔ द्वाय में लटका लेते, फिर रद के ताछ़ के साय-साय हाथ द्विल्मने 
आ द्िक्मत से एक मेजीरे से दूसरा टकराकर ठाल पर बजने लगता था। घूलद उत्सव 
के कई दिन पद्ले से द्वी अन्धे चागजी के अपूर्व कीर्तन-गाव से श्रम में सदा आनन्द 


र्घ॑ फुद्दारा दुटने लगा । 
इयर माधौ-साप्तमो लिदि सा पहुंची॥। छाठ बने के ल्यमग थ्रौयुक्त डुघ् योबू, 
विघु बाबू और प्रसन्न मजूमदार प्रश्ति, ढेरे के दुखी ओर के कदमतरा# में गोस्वामीनी 
को सामने करके गाने लगे-- 
देरि बोलगे मुखे, जावे स॒ल्े व्रजघाम 
करिदे तारऊ ब्रत्म हरिनानां ।--इत्यादि 
गोस्वामीजी रास्ते में गिरकर साथ प्रणाम करने के बाद घुल में शोटने छगे |॥ फ़िर 
उठते ही दोनों द्वायों से घूल उठाकर, 'नय सीठावायः “जय सीतानाय” कदते-छइटते, चार्रो 
ओर फेंकने रयें। श्वक्तिम॑दुक धूल का स्पत्म होते दी, पल मर में, समी के भौतर एक 
झमूतपूर्व भाव का सथार दी गया । देसते-देखते वें लोग माव्रोन्मत्त अवस्या में हुंआर कौर 
गर्जन करते तथा घूल पेकते हुए उद्दृग्ड रत्य करते-अरते गोस्वामौजी के साय-्साय आगे 
/#इढ़ने छगे । इसी समय कई और ढीर्तन-मश्डलियों अकस्मात्‌ आकर सड्टीर्तन में सम्मिलित 
हो गहरे । अब सट्टीर्टन के ख्येटाइल में रदफ्ों और में जौरों सी घ्यनि मिर्कर चारों दिशार््रो 





$ कट्टा लाता दै दि थीमभित्यानन्द प्रभु के पुश्र धोदुक्त वीरमद् मद्ाराज ने यहां पर पूछ 
कदम के पेड़ शड़े अपना आसन स्थापित करते कुड समय तक साधन-मजन दिया था। समष 
पाकर छब दद्द पुराना कदम का पेढ़ टघड़॒ गया ठछद ठसी जग पुक दूसरा कदम का पेड़ डा 
लाया। इस प्रदार झद सक दीरमद का आासन-स्यान रक्षित दना हुमा दे | 

4 हैँए हे इरि का नाम छेगे और आराम से शजधाम को जादेंगे। हुडियुग में इरिका « 


प्राम दी तारक-अद्त दे । * 


शापाइ-क्ावण ) प्रथम खण्ड १६६ 


में गूँजने छगी । गोस्पामौजी बहुत उछल-उछलकर दृत्य करते हुए चले डिन्तु भावाधित्रय के 
छारण कई पग भआगे पहुँचते-न-पहुँचते वे, गति रुक जाने के कारण, गिर पढ़ने लगे । इस 
समय॑ उमंग और आनन्द की हल सी गंय गई ॥ प्रवछ्त भाव के चगूले ने लगातार बद्ते-बढ़ते 
श्पूर्व धूछ के ढेर के स्पर्श से दर्शक को अभिभूत कर डाला । रास्ते के दोनों ओर ज्री-पुरुष, 
बालक-ूद्ध, फुली-मज़दूर, दूकानदार अमूति जो जिस द्वालत में था बह उसी अवस्था में 
मन्प्र-मुग्ध की तरद् देखता रद गया । किसी-किसी अटारी पर पिया चैसघ होकर सद्टोर्तन के 
स्थान में कूद पढ़ने की चेथ्य करने लगीं, पच्चे भी जगदद-जगढ पर गूर्च्छित होकर गिर पढ़े 
यद महासाइ तेम इतनी धौमी चार से आगे बदने लगा कि पाँच-सात मिनिद के 
रास्ते के भ्रोविह्वारी लालजी फे मन्दिर में पहुँचने को पूरे तीन घंटे छगे । इस तरद सट्दीर्तन 
सुप्रापुर, फ़रासगंज, बंगलाबाज्ञार, पाठधादली, शासारीवासार और लक्ष्मीबाज़ार में धूमकर 
तौसरे पहुर तौन बजे इफरामपुर में बापत आया । तब मकान के दरवाजे पर अन्धे वावाजी 
भाकर यह गीत गाने लगे--“नगर भ्रमण करे आमार गोर एले घरे, आभार निताई एलो 
घरे#/ $ इस समय जो भाव उद्दीपित हुआ उप्तकी नई उमर में सभी दुबारा उन्मत्तन्से हो 
गये। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। धीरे-धीरे सं्डीर्तन रुकने पर झमती हुई 
जनता ने शान्त-भाव धारण किया । 
इस विचित्र भावोन्मादकारी धूलटोत्सव के नगरदीरतन से ढाकावासी लोग बहुत ही 
मुगध दो गये थे । एक अल्पवयदक वालक के १०१२ घण्टे तक अचेत रहने से उसके पिता- 
माता उसके जीवन से हताश हो गये। वे लोग गोत्वाबीजी के पास आकर, व्याकुछ 
होकर, रोने छगी । तव गोस्वामीजी उन लोगों के घर गये और उसको छूते हो स्वस्थ करके 
चले आये । एक और जगन्ताथ स्कूठ का १४।१५ बषे छा छान, धूलटोत्सव के सश्टोर्पन 
में, भावावेश में इतना मस्त हो गया कि ६।७ दिन तक रह-रहकर रास्ते-रास्ते 'मेरे कृष्ण 
यहाँ हैं? 'मेरे कृष्ण कहाँ हें? कहकर रोता हुआ दौद़ता रहा था। दिन के अधिक समय में 
उसे थाहरी चैत न रहता या। उसका नाम अश्विनीकुमार मित्र है। घर विकरमपुर में 
है। उसके धरवाके ओर स्वजन बहुत दिनों तक उसकी यद्द दवलत देसकर ढर गये और 
गोस्वामीजी के पास आकर कातर भाव से उसके ग्रतीकार वा उपाय पूछने लगे । ग्रोल्वामीजी 
० # नगर भें घूम करके हमारा गौर घर छोट छाया, इमारा निताई छोड व्यया, इसारा निताई छोट आया । 
श्श्‌ 
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ने छहा--/“यह लड़का यदि भक्त वैप्णवां के पास रदता ते इसका खासा आदर 
द्वाता। स्ंर, हुगली जिले के श्रन्तमंत एक गाँव में एक भले घर फी यह फी 
हरिकीतेन में यदहो हालत द्वा गई थी । इससे घर फे सभी लोग घबरा गये। 
ठय एक ब्राह्मण ने जाकर कहा कि किसी पुजारी ध्राह्मण का न्यैकता देकर 
भोजन कराइए ओर उसकी जूठन वह के सिला दोजिए ते। उसकी 
साधारण हालन हा जायगी। घर के मालिऊ ने ऐसा ही किया ते वह 
का भावाचेश दूर है गया 7 
मेने सुना कि अधिनी के साथ भी यही बर्ताव शिया गया या, जिससे उसी 
स्वामाविक अवत्या लौर आई थी। इस नद्यासट्टीतन के अ्रधान गायक और बादक श्रीयुक्त 
बकुछलछाल नाग थे। जिम् उमरड्न के साथ ये छः घण्ठे तक लगातार गाते-वजाते रहें ये 
उस खयाल करने से बहुत त्गों वो आबरय हुआ कि यह काम उन्होंने किस शक्ति के 
प्रवाह से छिया । इुछ दिन पहले इन्हीं कुछ बापू को एक दिन छाती से लगाझूर गोस्वामीजी 
ने कद्दा था--'सनातन गोस्वामी का आलिज्वन करऊे महाप्रभु ने जिस सुस का 
अनुभव किया था घटद्दी सुस्त आज इनके स्पर्श से मिला है !? 
लाल के योगेश्वर पर गुरुमाइयों का प्रग्घ होना 
शान्तिपुरनिवासी बालक साथक्र छालविह्ारी वमु के जातित्मरत्व और घर्मजीवन 
में लद्भुत उत्कप प्राप्त कर लेने के साथ-साथ उनदी प्रवीणता और योगैश्वर्य की चर्चा चारों ओर 
फल गई है । बहुतेरे गृरुभाइयों छ तो व्यूलूविद्ारी के प्रभाव से मुग्ध दोने के धारण गोस्वामी जी 
प्यी ओर मी विज्येष रूप से ध्यान देने का पैसा थवसर नहीं मिल रहद्या हैं। गोस्वामीनी 
साधन-सिद्ध एँ और छाठ ई नित्यसिद--इस ढेंग का संल्‍्छार मी किसी-छिसी के मन में 
उत्पन्न दो गया है । गुरुमादयों के वीच लाल की असाधारण द्ाक्ति और प्रतिपत्ति फैल जाने 
से क्रिसी-किसी दी गुरनिष्ठा घट जाने जौर शोचनीय परिणान का आरम्म हो गया है । 
दवारा भागलपुर थाना 
कलकत्ता में ढुछ दिन तक ठद्दरकर मैं घर गया। वहाँ पर मेरा दर्द घारे-घाँरे 
कार्यिक का अन्तिम वबदने लगा। अतएवं वर्दों पर बहुत देर न करके में फिर 
सप्ताइ, से? १९४६ आयद्युर ज्ञल आया । 


पोष-माघ ] प्रधमे खरड रैक 


सझरपुर की पुलिनपुरी में बिलव॒ल गड्ा-ऊिनारे वह कमरा है जिसमें कि में रहता 
हुँ। मैंने निश्चय किया कि जब तक बीमारी न हटेगी तब तक थद्दी रहूँगा । गोस््वामौजी 
या साथ छूट जाने से अब तक या डायरी लिखने का उत्साद्ट बिलकुल उण्डा पढ़ गया | अपने 
कुत्सित जीवन या चिन भद्धित करने में लाम ही कया दे उलटा जें। लोग उसे देखेंगे उनका 
मुकसात होने की ही आशंका है। यदि सुझे फिर कभी गुरदेव छा दुलेभ साथ श्राप्त हुआ 
तो जी भरकर उनकी तोर्थस्वरूप पवित्र लौटा प्रो डायरी में लिखकर कताथ्थ' हँगा। 
भाज रे मैंने डायरी लिसना बन्द कर दिया । 
बहुत दिन घाद डायरी लिखने की प्रहत्ति 
नियमित रूप से डायरी लिसना छोड़े बहुत दिन हुए। इस एक वर्ष में कितने प्रकार 
पौप का क्षन्तिम *ी सेंचेस्था आई और चली गई, उसका सायथाऊ करने से सपना सा जान 
ओर माघ का पड़ता है। गुरुदेव ने और चारोदी के मरह्मचारोजी ने डायरी लिखते रहने 
प्रभभ माग हे लिए मुझे उत्साहित कियाया। अब उसका स्मरण करने से कृष्ट 
होता है। में नहीं जानता कि धपने पाप-पूर्ण जीवन की घटनाओं को लिखने की मुझे कया 
आवश्यफता है। हाँ, ऐसा जान पड़ता है कि अपने जीवन की खास-खास घटनाओं पर 
विचार फरने से शायद कभी मेरा ही भला होगा। समय-समय पर स्वभाव में विशेष 
विकार होना और चरित्र की चश्वलता देखफ्र भविष्यत्‌ उन्नति की आशा को बिलकुछ छोड़ 
देना पड़ता है। चारों ओर देखता हूँ कि जिन लोगों का, वहुत द्वी पविथ और नि स्वार्थ 
धर्मौत्मा समझे जाने के कारण, किसी समय देश भर में मान था पेछ्टी समय के फेर 
से अवस्या के चक्कर में पड़कर इुछ के चुछ ही गये ६ । उचब लोगों के पिछड़े जीवन कौ 
तुलना में मेरा जीवन भला है हां क्‍या चीज़ | बिलकुल तुच्छ समझकर जिन मामूली 
प्रलोभनों की परवा साधारण आदमी तक नहीं करते, देखता हूँ कि उन्हों में दिधि के 
चक्र से पइकर महान तेजस्वी पविनात्मा छोग भी चक्कर खा रहे हैं । आतएच मेरा भरोसा 
दी दया है १ मैं कितना ही भला क्‍यों न होऊँ, मेरा डिग जाना बहुत ही सहज है, और 
डिय जाने पर फिर अपनी जगह पर पहुँच जाना टेढ़ी खीर है। मैं बखूबी जानता हूँ कि 
जब तक मेरे गुरुदेव की सदय पवित्र सूत्ति मेरे हृदय में जागढ़क रहेगी, उनकी स्नेदरदष्ट 
» मेरी स्थृति मे अ्काशित चनी रदेगा, तव तक मेरा पतन नहीं होने का, महतत्माओं की चार्तों 
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पर अविश्वाय और गुरुदेव की कृपा को भूछ जाने से ही मेरा अध,पाव होगा । अपने 
को बढ़ा समझकर जब और सभी को तुच्छ समझूँगा, तब मेरी उन्नति होगी ही किस तरह १ 
घुछ समय से मे इसी फ़िक के मारे बहुत ही वेचेन रहता है | किन्तु ऐसी हुर्गंति और 
अवनति दोने पर शायद यह डायरी ही मेरे कान खड़े करे और मुझे सदुगति के मार्ग पर 
लगावे। में अपने जीवन की सच्ची घटनाओं पर तो कभी अविश्वास कर न सदूँगा। 
इस गन्दे, वूदढ़ेन्कचढ़े से भरे हुए, जीवन-पदइ में मेरे दयाठ गुरुदेव की स्नेह-दृष्टि से समय- 
समय पर जो मनोहर कमछ खिल जाता है उसे थद्द डायरी द्वी फ्सी दिन मेरी नज़र 
के आग्रे कर देगी। बुरे समय में यह डायरी दी गुरुदेव की याद को फिर से ताज़ा कर 
देगी, इस निर्णय पर पहुँचकर मेंने फिर डायरी लिखने का विचार पक्का किया । भौश्रीगुरुदेव 
के चरण-कमलों में मस्तक झुकाकर, बारोदी के प्रद्मचारीजी की पविन्न मूर्ति का स्मरण करके, 
अब फ़िर जीवन की खास-यास घटनाओं के लिखने को तंयार हो गया हूँ । 
सत्सड्ञ की प्राप्ति । गदड्जामाहात्म्य भ्ोर तपण में विश्वास 
भागलपुर आ जाने पर भी मेरे दर्द में हुछ कमी न हुई। ऐसी धारणा हो गई [कि 
क्रव बहुत दिन तक बचन! मुशकिल है। मेरा संसार में जाना व्यर्थ हुआ ; जसी इच्छा थी 
उस तरद्द भगवान्‌ का नाम न ले सका | इस प्रकार धबराहट और फिर के मारे मैं बहुत वेचैन 
रहने ऊगा । श्र में एक्क निर्दिटट नियम बनाकर उसी के अनुसार सारा दिन बिताने छगा । 
गुरुदेव की कृपा से एक भजनानन्दो सत्सफी भी मुझे आयानी से मिल गये 7. घुना 
था कि ढाका फालेजियट स्कूल के मास्टर श्रीयुक्त हरिमोहन चौधरी ने गुरुदेव से संन्यास की 
कुछ नियमपद्धति प्रहण की थीो। कठोर वैराग्य के सद्दारे वे सर्वत्यागी उदासी की तरह 
पैदल ही बहुत पर्यटन करके, हुछ समय से, भागलपुर आये हुए हैं; रास्ते-रास्ते दरिसद्डीतेन 
के भाव की तरक्ञ उत्पन्न करके उन्होंने जनता के हृदय में धर्म का चश्मा बहायां है। 
भागलपुर की हरिसभा के हरिनाम-सट्गीतेन में स्वामीजी का अद्भुत भावावेश देखकर सभी 
लट्ट दो गये । स्वामीजी से भागलपुर में छुछ दिन ठहर जाने के लिए सभी छोगों ने अनुरोध 
किया । एक प्रसिद्ध वकील बड़ी आव-भगत से स्वामौजी को अपने घर ले गये । भएरेजी- 
शिक्षा-प्राप्त मनुष्य को भगवान्‌ का नाम लेने से महाभाव होता है, वद्द अचेत द्वो जाता है, 
यह मागछूपुर के अँगरेजी (पढ़े छिखे लोगों के लिए बहुत द्वी भद्भुत दात जेंची । वे लोग 


पैप-माघ ] प्रथम पएड १७३ 


स्वामौजी की पेहद्‌ भ्रद्धा-मफि करने लगे । शहर में प्रसिद दो गया कि स्वामौजी सिद्ध 
पुरुष हैं। गुरुदेव को स्वामीजी को यह खास जाज्ञा है कि ये एक दिन से अधिक कहां पर 
भ उदरें। स्वामीजी का यही नियम दो गया था । किन्तु दरिसझ्ीत॑न के लोभ से मछ्त 
होकर स्वामौजी उस भाज्ञा का उप्ंघन कर बैठे । “'में तो संन्यात्ी हूँ, मेरे लिए विधि- 
निपेष झेया 22” इस धारणा से स्वामीजी शुदवाक्य की परवा ने छरके धकोल बाबू के 
हाँ रहने ऊगे । एक भोर अतिदिन हरिसद्यौतेन में भावावेश को उम|ः में जेसे वे सबको 
भौचका फरने लगे, दूसरी जोर वैसे ही कुर्सससे में पढ़कर मांस थीर जूठे-मौठे भादि कौ छत 
में गुद की आशा का उल्लंघन करके भीतर-ही-भीतर दिन-प्रतिदिन मलिन होते जाने लगे । 
इसके माद एक दिन स्वामीजी, करीब-क़रीब आधे सिड्ढी की हालत में, मेरे पास आकर कहने 
लगे--भाई, मुझे यचाभो। मेरा सत्यानाश हो गया है। संस्यास भाव फे साय-साथ 
शुरदेव ने कृपा करके भुसे जो अवस्या दी थी बह ग्रायव है| गई है। द्वाय, द्वाय | मैं एक 
नये राज्य में पहुँच गया था, नित्य मेरे सामने नये-वये रृश्य प्रकाशित होते थे। दर्शन को 
दिशा मेरे लिए इतनी साक्र दो गई थी कि दिन भर में यदि आध घण्टे भो दर्शन का कुछ 
न मिलता ते में वेचेन हो जाता था । सद्डीत॑न में यह दर्शन और भो साफ़ हो जाता था; 
अतएव मैं यह कहता हुआ घूमने फिरने लगा कि कहाँ दै सद्दीर्तन, कहाँ दे सदीर्तन । 
गुददेव ने कहा था--लगातार नाम का जप॑ फरते रहना, इस नाम से ही सब कुछ 
है। जायगा ।? किन्तु इध्नाम की अपेक्षा सद्दीगेन की ओर मेरा झुकाव अधिक हो गया। 
इस सट्दीर्तन के लोम से दी गुरे-वाक्य और सेन्यास के नियम की परवा ने करके 
मैंने बकोल साहव के घर आारन जमां दिया। कोौतन में नित्य नये-नये दर्शन द्वेंगे, 
इस लोभ से ही शुरुदेय की निरी एफ भाज्ञा वा सह्लंपन करते से मैं सड्ढठ में फेस गया हैं । 
एक आज्ञा का उल्लंघन करते ही दस नियमों में शिथिृता आ गई । फिर तो आचार छोड़कर, 
स्वेच्छाचार करके, क्रम से सब कुछ खो चैठा हैं। कुछ दिन वीतते-न-बीतत्ते मेरे स्ट्ौर्तन 
का यह भाव और भक्ति भी सूघछ गई । अब हीर्तन में जाना छोड़ दिया है; मेरा मह भाव 
नहीं है; सुस पर अब किसो को भद्धा भी नहीं रद गई, उल्टी मेरी अवदेला हो सर्वश्राधारण 
में है। मैं अब वकीछ साहेब के बचों का शहशिक्षक बनकर समय व्यतीत कर रहा हें । 
०» ज्ेरे लिए कुछ उपाय कर दो। 


१७७ धीभीसदुगुरुसक्ष [ १६४६ सं० 


स्वामीजी छात्रावस्था में ढाका कालेज में मथुरा बावू के बहुत ही प्रिय छात्र थे | 
मथुरा बादू को स्वामीजी ने जब साभ-साक्ष अपनी दुरव॒स्था का द्वाठ कद सुनाया तब उन्होंने 
दया करके, स्वामीनी को हम छोगों के साथ रफने के लिए, अपने बच्चों का मास्टर नियुक्त 
कर लिया । २७) मासिक वेतन कर दिया; भोजन आदि दी व्यवस्था इम लोगों के साथ 
ही रद्दी। श्ञाम-सबेरे वच्चों को तीन धण्टे पढ़ाकर बचे हुए समय में स्वामीजी नियमित 
रूप से साघन-मजन करने लगे । हम छोग मद्दीने के अन्त में स्वामीजी के वेतन के कुछ 
रुपये उनकी स्त्री के पास भेजने छगे ॥ नियम से चलकर कठोर छाघन-भजन द्वारा स्वामीजी 
ने थोढ़े समय में ही अपनी दुरवस्था वो सुधार लिया। अर स्वामीजी के साथ से 
मुझे बढ़ा आनन्द मिलता है । 
मधुरा बाबू के मुंझो श्रोयुक्त मद्माविष्णु यंति हम छगों के ही डेंरे में रहते हैं । 
यतिवंश द्वोने से दी, जान पड़ता है, उनकी प्रकृति स्वभाव से ही सात्त्विक है। क्ायदे से 
दफ्तर का काम करके बचे हुए समय में वे सिर्फ़ घर्म कमे ही दिया करते हैं ॥। प्रिकाल की 
सन्ध्या आदि ब्राक्षण का नित्य कम और गद्गास्नान करने तथा अपने द्वाय से रसोई बनाकर 
भोजन करने का अभ्याक्ष उनका बहुत पुराना हैं। साधाहष्ण कहते ही उनकी आँखें भर 
जाती हैं । वे प्राय. भ्तिदिन राधाहृष्ण-लीला विपयक पद बनाया करते हैं। दफ़्तर का 
काम करते समय मी भहैतुक भाव की उमड्ग में कमी-कमी वेझादू होकर गिर पढ़ते हैं ; 
तब दफ़्तर का काम रुक जाता हैं। ये मद्दाविष्णु मेरे साथ एक द्वी कमरे में रहते हैं 
गत्तएव भागलपुर आने पर भगवान्‌ की हपा से मुत्ते सत्सड्री छ ऋमी न रहा । 
इमारे डेरे के पूर्व ओर मुविस्तृत गगाजी ६--आजक्ल बादू खाली दो जाने से धारा 
बुछ हट गई है । विलछउछ गड्ढा-किनारे पर हूँ, हमेशा विशुद्ध वायु का सेवन करता रद्दता हूँ 
किन्तु गन्नान्नाव करने नहीं जाता। चेंधा हुआ जल स्थिर रहता है अतएवं अधिक निर्मल 
है---इस युक्ति को मानकर मैं कुएँ के पानी से नहाता हैँ । श्रद्धेय स्वामीजी और मद्दाविष्णु 
बाबू मुझे पुण्यतोया गंगाजी छा वहुत-बहुत माद्वात्म्य बतलछाते हैं । मैं उसे छुसस्कार कहकर 
उढ़ा देवा हैं। जो दो, उनके लान्तरिक आग्रद् मौर अबुरोध को टालने में शप्तमर्थ होऋर 
सब छोगों के साथ दी मैंने सूर्योदय से पहले माघ के जाड़े में मक्ञात्नान करना आरम्म कर दिया। 
कई दिन गह्मान्नान करने से द्वाह्वारार खासा इलका सौर स्कूतिमाद मादम द्वोने छगा। देखा 


पाथ ॥ धधम खण्ड श्ज्पू 


कि सूर्योदय से पहले गद्नाक्ान कर लेने से शरीर कौ सारी स्लामि और मुस्ती इथ जाती है 
तथा मन भी मानो स्िग्ध हो जाता है, स्लान करते ही हृदय में प्रफुकुता और प्रविनता 
था जाती हे, भगवाग के नाम का जप सरस भाव से अपने आप होने रूगता है। इन 
सब बातों का अनुभव मुझे साफ-्साफ होने लगा । एक दिन गद्नास्नान करते करते अकस्मात्‌ 
मेरी जाति औभौर वंश के सस्कार मे आकर मुझे दबा लिया। ऐसा जान पढ़ कि इन 
गज्जाजी के जरू छा स्पर्स करके पिता बाबा आदि पूज्जपुदुषों ने यह सोचकर बहुत ही आनन्द 
माना है कि हमारा उद्धार हो गया [* भ्राचौन समय में योगियों और ऋषियों ने इसी गज्जजल 
से भगवान्‌ की न जाने कितनी आराधना उपासना की है | न जाने किस गुण को पत्यक्ष 
देखकर ने गध्नाजी की स्तुति, पतितपावनी और मोक्षदायिनी कहकर, कर गये हें | परलोक 
में रहकर यह गंगाजल पाने से अब भी उन्हें न जाने कितनी प्रसक्षता द्वोगी! मैं 
आज उनके नाम से अनछि भर भर के जल दूँगा। यह सोचते ही में रोवासा हो 
गया। ऐसा माल्म हुआ कि न जाने कितने योगी, ऋषि और देधी-देवता तथा मैरे 
पूर्ष पुरुष आकाश में उदरे हुए आन सुये आश्यीवोद दे रहे हैं । मैं दोनों हाथों की अजलि 
में जल भर-मरकर उन लोगों का स्मरण करके ऊपर की ओर छोड़ने छलग। ॥ इससे मुझे 
यहुत आनन्द हुआ । देवी देवता, ऋषि-मुनि और पुरखा छोग आज मेरे छार्य से सन्तुष्ट 
हुए दें--इस कल्पना में सारा दिन बड़े आनन्द और उत्साह से बीता । कल्पना होने पर भी 
इस आनन्द फे लोम फो में छोड नहीं सका । अ्रतिदिन गद्ञाज्लान फरते समय उन लोगों को 
जल देने लगा । फिर एक दिन खयाल हुआ--जब जल दे दी रहां हूँ तब रीति के अनुसार 
दी क्‍यों न दूँ. शाज्नोक्त प्रणाली से उन छोगों वा नाम के छेफर जल दैने से त्तो उन छोगों 
छो और मी अधिक तृप्ति और आनन्द होगा । यद्द सोचकर मैंने नित्यफ्स की तर्पण प्रणाली को 
फण्ठ कर लिया। तभो से मैं प्रतिदिन, रीति के अनुसार, नियम से तर्पण किया फरता हूँ । 
तन्द्ठा के आावेश में चक्रशक्ति का अनुभव 
रात को भोजन कर चुफने पर आज स्वामीतरी के साथ एक दी वित्तरे पर लेटकर 
ग्रददेव की चची फरते-ऋकरते मेरी झपछी लग गई । देखा--स्थामौजी 
पैर के अँगूठे से मेरे अध'प्रदेश को छूकर फट्ट रहे हैं--"यही मूलाधार 
;] भ्राणायाम छारा यहाँ से दाक्ति को सींचकर ऊपर छी ओर सदस्तार में ले जाओ। समाधि 


माघ, छें० १९४६ 


१७६ भ्रीभीसदुगुरुसझ् [ १६४६ सं० 


छय जायगी 7? उनके कहने के अमुसार मेरे दो-चार घार प्राणायाम करते ही मूलाघार चक्र 
खिंचकर ऊपर थी ओर सह्डुचित हो उठा। तुरन्त ही उस चक्र से एक शक्ति रीढ़ के 
मीतर द्वोती हुई सरसर्‌ फरके ऊपर की ओर चछी । उस छाक्ति की बे-रो$-टोक ग्रति के 
साथ-साथ मेरी मभरसें, नाड़ियोँ और रगें मानों फटने छगीं। एक तरह की तकलीफ 
होने छगी । अब प्राणायाम को रोकना चाद्ा तो रोक न सका । एक भदम्य शक्ति सुनने 
वश में करके बार-भार प्राणायाम की साँध चलाने लगी । इससे शक्ति ने ऊर्डुगामिनी होकर, 
ऊपर के, कई एक चर्ों के आवरणों को फाढ़ डाछा । ऐसा माछ्म हुआ कि मेरी तमाम 
नाडी-नसों के साय-याथ, मेरे भीतर जो कुछ था बह सव छिन्न-मिन्न हो गया । आाह-ऊट्ठ 
फरने के सिया सुझूमें उस समय और कुछ कद्दने की शक्ति ही न रहदे। दर्द से बेचैन 
होकर में भीरे-धौरे क्रीब-क्रीब वेहोश हो गया । थोड़ी देर में यह शक्ति रास्ता न पाकर, 
चक्र काटकर, अकस्मात्‌ नीचे उतर आई। इस समय बहुत्त ही आराम मिला क्न्ति 
इस दशा का अनुभव पल भर ही हुआ। दूसरे ही क्षण में मेरी वह्दी छाक्ति 
और भी अ्वछ बेस से सरसर्‌ करती हुई ऊपर कौ भोर दौड़ पढ़ी। थारबार, 
थुछ देर तक, इस तरद शक्ति के नीचे उत्त जाने और ऊपर घढ़ जाने से मैं 
बिलकुल सुस्त हों गया। अकस्मात्‌ एक बार बहुत ही वेग से उठकर यह शाक्ति 
अपने स्थान में जाकर विलकुल ठहर गई। तब तो मैं मानों परमाननद-सागर में बिलकुल 
डूब गया। इसके बाद और छुछ भी कहने छा नहों है। माहूम नहीं कि यद अवस्था 
कितनी देर तक वनी रही । फिर उस शक्ति के मूलाधार में छौठ आने पर मुझे चेत हुआ। 
देखा कि सारा शरीर पसीने से तर होकर बिलकुल सुस्त हों गया हैं। घहुत दी संक्षिप सें 
प्रत्यक्ष अनुभव का क्रममाने संक्षेप में लिख लिया । इसी समय एकाएक स्वामीजी जांगकर 
कहने छगे--“सैया, यद कैसा स्वप्न देखा है; गुझजी मानों तुम्दांरे भीतर कुछ प्रक्रिया 
कर रहे हैं। थोड़ी चेष्ट के वाद खेद करके उन्होंने हाथ की छलाई द्विलाते हुए फहा-- 
'ओदो, सब नहीं हुआ, थोड़ी सी कसर रह गई? ।! 
शपूर्व मर्यमणटल के दर्शन 
अब मैं प्रतिदिन रात के ३ बजे उठकर हाप-सैंद धोता हूँ और फिर ३॥ बजे से हि 

लेझर सबेरे ६ बजे तक मांस कए नप, प्राणायाम और कुम्मक किया करता हैंँ। नद्यने के 
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बाद स्वामीजी और विष्णु बाबू के साथ जलूपान करके और चाय पीरर ४ वजै से १० बजे 
तक बग्मीचे में एकान्त में बैठकर न्राटक किया करता हूँ। फिर भोजन कर चुकने पर 
गफ्ा-विनारे के एक सूनतान शिवमन्दिर में चछा जाता हूँ । यह डैरे से कुछ हृटकर है । 
मदोँ १९ से लेकर ५ घने तक एकान्त में साधन करके समय बिता देता हैं। तीसरे पहर 
इमारे डैरे में वहुत से मछे आदमी भाते हैं ॥ उनके साथ श्याम तक मह्दाविष्णु बाबू और 
स्वामीजी धर्मचचा तथा सड्ठौतेन झरते हैं । रात को भोजन करने के बाद जब तक नींद 
नदी थाती तथ त्तक दम छोगों के बीच धर्म-प्रसक् होता रहता दै। वीच-बीच में दम छोय 
रात को बग्मीचे में तम्राल के पेढ़ तके जा बेठते है । गदरी रात में जन्नल के भीतर सामने 
धूनी जलाफर भमाम छा जप करने में झुझे बढ़ा आराम मिलता है । दिन-रात मानों हम 
छोगों के भीच धर्मोत्सव द्ोता रद्वता है । 
पीछे लिखी हुई स्वप्न की घटना के बाद से साधन भजन में मेगा उत्साह और भो बढ़ 
ग्रया। नाम का जप छफरने के साथ साथ अलक्षित रूप से गुरुदेव के रूप का मन में 
झलकना शुकू हो गया। गुरदेव ने कहा भा--'कभी कटपमा से करना। नाम 
फा जप करत्ते-फरतते सत्य चस्तु अपने आप प्रकाशित हो जायगी |? मैं कभी 
क्ररपना महीं चरता; फिर भी तनिक स्थिर द्ोकर नाम का जप करते हो, बिना ही माद्म 
हुए, गुरुदेव का रूप अपने आप हृदय में देख पड़ता हे । इससे भुझे इतना आनन्द मिलता 
है कि झत्पना होने पर भी उसे छोड़ने छी शक्ति नहीं रहती । 
इसी दौच एक दिन सबेरे गन्नास्नान करके नाम का जप करते-करते, स्वामौजी के 
साथ उैरे पर भा रहा था, और मन गुरुदेव के मनोहर रूप में आविष्ट था कि अकस्मात्‌ 


भाधे में, नीले आकाश में असख्य मैद्युतिक तेजोमय सफेद ज्योति से युक्त अपूरव सूथमण्डल 
झिलामिलाकर उदय हो आया । पर भर तक उसकी ओर देखते ही मैं “जय गुरु, जय 


ग़ुरः कहते-कट्ते बेवस होकर घालछू पर गिर पड़ा। ऋ# # # पता नहीं, साधन- 
राज्य में क्या क्या है। यह सम देखकर मैं विस्मित हो रहा हूँ | 
साधन में असमर्थ होने से हिफमत करना 
गद्गाज्नान के गुण से अथवा दर्शन के छोभ से साधन करने में मेरा उत्साह बढ़ गया । 
» गुरुदेव की आज्ञा दे कि प्रत्येक श्वास-प््चास के साथ नाम का जप्र किया करो; बिन्‍्तु बहुत 
२१३ कट 
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शैश काने पर भौ देगएः हैं कि पद काम सुतरते नहीं राप रहा दै। में अतिदिन पिल्तो 
मैं उठयर पहता हूं कि थ्ास प्रद्मास के साप-साप नाम का लप करेंगा भौर द॒ृदता ये साथ 
करने भी एग जाता हैं; डिन्तु उसमें घोड़ी देर तक छक्ष्य स्थिर द्ाते-नन्द्रीते देसता हैं डक्‍्लि 
ने जाते फ़प मन और कहीं बा गया ६। थार॑वार ऐसी चेश परते-करते देशान हों जाता 
हूँ। द्ास-प्रदास फे घायन्ताथ जप करने का अभ्यास दिसी ताद नहीं दो रद्दा है। 
बहुत चेश फरने पर भी जब यह नहीं सथा तय मैने सोचा दि एक हिमकत करके गुरुदेव यों 
झ्ाज्ञा का पाएन स्या करूंगा । दिन-रात में वितनी यार श्वास प्रश्नास होता है उतनी ही बार 
नाम का जप झरने फा मैने संदत्प किया । फिर गुरुदेव यदि हपा करके प्रत्येक श्वास प्रस्वास 
पर उसे थैदा छेंगे तो मेरा प्रत्येक य्वाम प्रश्ास वे साथ नाम का जप करना द्वो जायगा ! 
बस, यद शोचझर में २१६०० मार माम झा जप करने लगा। ढइहीं श्वाय प्रश्मास की 
सख्या न॑ बड़ जाय, इसो आशा से मैने जप यो भी संख्या घढ़ा दी । में कोई ३०१३९ दसार 
जप करने गा । हाय और माटा से नाम के जप का इतना अभ्यास हो गया है कि सोते समय 
मी अपने आप मेरा द्वाय घूम जाता है, यह भात मुझसे दूसरों ने कद्दी है । संख्या पूरी 
फरने में छऊगे रहने से मुस्ते दिन भर में इतनी छुपे नहीं मिलती छि किसी से वातचौत 
कर द॑ें। यादर गहुत ही स्पिर रहने पर भी, संख्या पूरी करने की चेश में, मौतर-दी-भौतर 
मैं बेतरद पयरा जाता हूँ । कई बार तो हसके लिए मेरा सिर तक गरम हो जाता है। गुरुरैव 
ने कद्दा था--हमारे साधन में श्यास प्रश्वास दी नाम पी जपमाला है” जब 
छिसी धरद उसका अम्यास न कर सका तथ सुबीता देसकर बादरी मारा का सहारा न दूँ 
तो और क्या करूँगा ? पता नहीं कि इस युक्ति से साधारण रीति के अजुसार मेरे साधन 
करने का अनुमोदन गुरुदेव फरेंगे या नहीं । 


प्राटक के साधन में दर्शन का क्रम 
मैं मुहृत से प्राटक करता आ रहा हूँ । पिछले साल से यह साधन करते समय 


रच 


अनेक प्रकार के दर्शन होने रुग्रे हैं। अब तक जितने भरकार के दर्शन हुए हैँ उन्हें, क्रम 
के अनुसार, यहाँ पर लिखता हैं ।--- 

(१) साधन करते समय लक्ष्य स्थान पर ४५ इथ के, घड़ी की स्प्रि._्त की तरह, कई 
सर्रों के गोल-गोल, बहुत दी चशल, गहरे काले रह के ४।५ चक्र लगातार बाई थोर से ५ 
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भौर फिर थद्दी पल भर में दादिनी ओर से घढ़ी तेवी से घूमा फरते हैँ। कुछ दिन 
तक मैंने यही देखा । 

(३) दृष्टि को स्थिए करते-फरते फिर मैने देखा दि उक्त चढ्रों का आयतन घट गया दै ! 
फिर वे आपस में शंरुप ह्लोकर एक दी स्थिर मण्डलाकार में परिणत हो गये और उस मण्डल 
के पीचॉबीच सरसों यरावर छोटे-छोटे अस्ए्य ज्योतिर्यित्दु श्रकाशित हो गये। उसके 
चारों ओर ४ सश्द होरों के दुकढ़ों की तरह खण्ड-ज्योति सझिलमिलाने लगी । मण्डल छे 
बीच में बहुत बढ़ा और उजला ज्योतिर्बिम्य लगातार ज्योति दबुर्दों को उमलने रूमा । कोई 
३॥४ महौने तक साधन करते समय ऐसे दी दर्शन होते रहे । 

(३) माघ मद्दीने के पहले से ही ये दर्शन दूसरे प्रकार फे दो गये । गहरे ले 
रह के छः इसी परिमित मण्डल के चौचोयीच एफ सफेद चमकीला तेज,पू्ण गोल कड़ा प्रकट हो 
गया। जाघ इ्थी की घारद सशेद चमचगाती हुई भँंगूठियों मण्डल के भीतर समान अन्तर 
पर रहकर उसको पेरे हुए हैं । ये दर्शन कोई तीन महाँने तक हुए । 

(४) उसमें दृष्टि जमातै-जमाते अब उसका दूसरा शभ्ाकार हो गया है। ज्योंद्दी 
कई सेकेण्ड के लिए दृष्टि तनिक छिथिर होती भौर टकटको बँधती है त्योंद्री ५६ इशी का, 
ज्योतिमय सफेद समचतुर्भूज यन्म इत्ताकार मण्डल के बौच में देख पड़ता है। योहदी 
देर॒ तक उसमें तौम दृष्टि जमाने पर बह एक मटर के घराबर छोटा द्वो जाता है और बहुत ही 
गभादा और चमबीछा बना रहता है। जहाँ-तदाँ, चाहे जिस अवशध्या में, दिन को और रात 

को, चाहे जब इस ज्योति कै दशेन दृष्टि को तनिऋ स्थिर करते ही हो जाते हैं । 

प्वाटक-सांधन के पहले सर में, ध्थिवीतत्व में दी, अब तक हदृष्टि को जमाता 
क्षाता हैं। गुरुदेव ने जसा बतला दिया दे उसके अनुसार अब आकाश-तत्त में दृष्टि 
को जमाना भारम्भ छिया है 

तर्पश में छायारूप-दर्शन । कुत्ते की करामात 
यहुत तबके जब गज्कासान करने जाता हूँ तब प्रतिदिन रास्ते में सस्ते जान पड़ता 
माप शुद्धा १७७ दै कि मानो देवता, ऋषि और पितर मेरे हाथ से गड्ाजछ पाने के लिए 
सं० १९४६. मेरे साथ ही साथ चर रहे दें । नद्ा-भोकर द्वाप जोड़े हुए ऊपर को 
» मुँह करके ज्योंद्दी उनको घुलाता हूँ त्योंद्दी मुझे रोना आ जूता है । पितृ-तर्पण करते समय 
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प्रत्येक अञ्नल्ि ग्ज्जाज़ल देने के साथ साथ उस जल के ऊपर अँगूडे बराबर मनुष्य की भैघली 
आहृति की चश्बल छाया मुझे देख पडती है। देवतरपंण और ऋषितप॑ण करते समय ऐसी 
छाया को, कल्पना करके भी, मैं दृष्टि के सामने नहीं छा पाता। पितृतर्पण के समाप्त दोते 
ही फिर बह पल भर के लिए भी नहीं रहती । 
आज देवतर्पण और ऋषितपंण करके पितृतर्पण कर रहा था, इसी समय देखा कि 
७।८ द्वाथ के अन्तर पर, गज्ञापार, एक बड़ा सा कुत्ता सतृष्ण दृष्टि से मेरी ओर ताक रहा है । 
कड़ाके की सर्दा में, दिन निकलने से पहले, वह कुत्ता जल में धँसकर धीरे-धीरे मेरी और 
थाने छगा।  स्वामीजी और महाविष्णु बादू ने उसे सदेढ़ने की चेष्ा की, तब कुत्ते ने 
दबे गले से बड़े ही कातर स्वर में ऐसा छ्लेशसूचक शब्द कियां कि जिसे सुनकर उन 
लोगों ने फिर उसको नहीं रोका। माघ भद्दीने की बड़े सबेरे की ठण्ड में गज्जा में नहाने 
से भज॒ष्य एँंठ जाता है और वद कुत्ता सहज द्वी यछे तक डवा हुआ मेरी दादिनों भोर 
जर में कोई एक हाथ के फासले पर आकर सद़ादहो गया, फिर तर्पण का जल गज्नी के 
भहाव में पढ़कर जसे बहकर जाने लगा वैसे द्वी कुत्ता सुँद फैलाकर बार-बार आग्रह के साथ 
उसी में प॑जा मारने ज्गा। थाड़ी देर तक ऐसा ही करके कुत्ता किनारे पर चढ़ गया | 
मैं भौ तर्पण करके उसी समय किनारे पर आया; ढिन्तु बड़ी अद्भुत बात है कि हम तीनों 
भादमियों ने चारों ओर नज्ञर दौड़ाई, पर रुम्बे-चौढ़े घाछ के मैदान में कुत्ते की कहीं सूरत 
न दिसलाई दी। तेजी से दौड़नेवाला घोड़ा भी, इतने थोड़े समय में, इतने लम्वे-्चोड़े 
बाल के मैदान को तय करके ग्रायव नहीं दो सकता । दिन भर भुझे युत्ते की याद आती रद्दी । 
भागलपुर में साधु पावेती घावू । इष्टदेव को प्रसन्न रखना ही 
साधन शोर सदाचार का उद्देश्य है 
भागलपुर के पश्ायती स्थान में श्रीयुक्त पावेतीचरण मुखोपाध्याय नाम के एक सदाचारी 
निष्ठावान्‌ प्राद्मण रहते ६ं। शहदर फे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई प्रति समो श्रेणियों के लोग 
उन्हें परम धार्मिक मद्दाः्मा समझकर उनकी श्रद्धा-मक्ति करते है | स्पामीजी भौर भद्दाविष्णु 
धावू के साथ मैं उनके दर्शन करने गया ।  श्राचीन समय के ऋपियों के तपोवन व्य जैसा 
घणन सुना है मानों वैसा दी आश्रम पार्वती बाबू का देखा । सूनसान याध्रौने में सरहन-तरदह 
के फल-फूल लगे हुए हूँ, झनेक प्रवार वे पेढ़ यतारों के सिझसिल्े में लगे हुए हैं । 
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ध्दों पहुँचते ही इच्छा हुई कि इसमें फद्दी पर थैठकर माम छा जप करने छगूँ। शक्ष-छताओं 
समेत सारा आध्रम मानों भगवदूभाव से परिपूर्ण दो रद्दा है । मेंने यह्ती में ऐसा बढ़िया 
तपोवन फटी नदी देया । पार्बती थायू के गजन करने का कुटौर विस्तृत बाग के एक ओर 
है। पाती थायू यो देखने से ऐसा जान पढ़ा मानों एक ऋपि फे दश्शन कर रहा हूँ । 
छाली-भरे गोरे रह के तेज पुश् शरीर में तेजस्विता और पविश्नता मानों छिपटी हुई दे । 
थे बारदों मद्दीने सूर्योदय रो पदछे दी गज़ास्नाव शोर साम्ध्या-सर्पण भादि फरके आश्रम में 
भा जाते हैं, फिर शालम्राम और पश्ददेव छी पूजा करके सप्ततती, गौता, उपनिषद आदि 
धर्मभरन्‍्थों फा पाठ तथा द्वोम किया करते हैं; ग्यारह बजे आसन से उठकर अपना हंविष्य 
घनाते और भोजन पफरते दें। इसके बाद घण्टे भर विभाम करके छु्टौर के बरामदै में 
बैठते हैं; और भगवदूमाव में मस्त द्वोकर दिन भर ध्यान-घारणा करते रहते हैं। रात फो 
भोष्टी द्वी देर तक सोते हैं; बाकी रात फो इष्ट पा स्मरण किया फरते हैं।  क्राज ४२ वर्ष से 
मे इसी गियम से रहते दैं। मेने सुना कि उनके नियमित कार्मों में एक दिन का भी अन्तर 
नहीं पढ़ा। ये पद्दर्शन के अगाघ पण्डित हैं, पुराण, उपनिषद्‌ आदि प्रन्यों पर इन्हें 
पक्षा विश्वास है; फिर वाइबिउ और छुरान आदि को भी ये बड़ी श्रद्धा से पढद्मा करते हैं । 
गहों का शिक्षित सम्प्रदाय इन्हें 'थिपासफ़िस्टट कहता है। मेंने इनके झासम के पास 
गगियासफी? के संवादपनों शादि का ढेर छगा देखा। मुझे घड़ा अचम्भा हुआ कि अपने 
भजनाचार में निरत और निष्टावान्‌ रहते हुए भी ये सभी सम्श्दायों के धर्मार्थियों फौ दिस 
प्रदार ऐसी श्रद्धा घौर भक्ति करते हैं। मैं नहीं समझ पाया कि पार्वती बाबू भक्त हैं 
अथवा ज्ञानी। भक्ति की चर्चा करते-करते थे रोकर व्याकुल द्वो जाते दं। फिर ज्ञान की 
भाछोचना फरते समय स्वय॑ अहम बन जाते हें । बढ़ी सरझता से, बिनींत होकर, जाति-पाँति 
का विचार छोड़कर सभी को द्वाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। इनफा सक्न भुसे बहुत 
पसन्द आया। मैं हफ्ते में दो वार इनके यहाँ जाने लगा। मुझपर पाव॑ती बाबू का 
असाधारण स्नेद्द हो गया। वे सुझे उपनिषद का मार्य समझाने को इच्छा करके बहुत दो 
संक्षेप में पातजल आदि के मत का उपदेश देने ऊछगे । 
ऋषि प्रणीत्त प्रन्ध की चर्चा दोते रहने से शात्त और सदाचार पर मेरी निष्ठा बदने 
» उछग्ी । इसका फऊ यहद्द हुआ कि में प्म-पंण पर अत्यैफ काम को विचारपूर्वक करने 
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गा । शुद्ध आचरण रसकर नियम-निष्टा-पू्षफ भप्रद फे साथ साधन-मजन झरने का 
फल गुझदेव की प्रृपा से पिचिय्त रूप से में पाने एगा था; किन्तु युछ समय ये बाद इत 
दर्शनशास्न की व्यर्टि, समष्टि और पट-पट भादि फे विचार-वित् में मेरा अन्तर धीरे-धीरे 
धुष्क और सन्देदपूर्ण हो उठा । मैं गुरदेव की असाधारण शप्ा की भी छानबीन करने 
लगा । तब उनके दिये हुए असाधारण साधनराज्य में भूकम्प होने से मद्दाप्रल्य की सूचना 
मिली । अपनी याददाइत मे लिए इन अवस्थाओं का आभास लिखे लेता हैँ । दो-चार 
पुराण पढ़कर और दर्शनशास्न की तमिक सी चर्चा सुन करके मुझे यह्द सन्देद हुआ कि 
साधन करने की आवश्यकता द्वी वया है ?? पुराण आदि से यही ज्ञात होता है कि 'पौरुष 
करने या प्रारब्ध को भोगने से द्वी चारा संसार चछ रहा हैं।? किन्तु पौदषप के द्वारा दी 
यदि प्रारब्ध का घनना अवशस्यम्मावी हो, तब तो उसका फ्टलाफपल बढ़ा ही भनिश्चित हो जाता 
६ै। वर्योहि अच्छे फाम का भला फल भौर थुरे काम का घुरा फल रुक जाने पर सारब्ध 
का सुछ भी भोग निर्दिष्ट अथवा निद्चित नहीं हो सछझता । फिर यदि गद्दी धारब्ध फाये की 
प्रश्धति अथवा उसके अनुप्तान का द्वेतु द्वो तब तो पौरुष सर्वया अर्थश्ृन्य रह जाता है। फिर 
पौदष के हारा भोग की उत्पत्ति होना स्वीकृत न किया जाय तो भोग आया ही कहों से ? 
और यदि प्रारब्च दी सोरे दार्यों लीए भोण झादि का देतु हो ते) उस प्रारन्ध का जे 
वास्तव में भगवान्‌ की इच्छा के सिवा और कया क्हूँगा| उन्हीं की इच्छा से प्रारब्ध 
उत्पन्न हुआ है और कार्य तथा भोग द्वो रह्य है। आरब्ध के सिवा जीव॑ की कोई स्वृतन्न 
अयवा स्वाधीन इच्टा नहीं दे । अतएवं जान पढ़ता है ऊि सब कुछ भगवान्‌ की इच्छा से 
होता है , जीव तो निरा द्वष्टा और भोक्ता है। तथ फिर साथन भजन करने की क्‍या 
जअखूरत 2 नियम निष्ठा और सदाचार से रहने की इतनी अशान्ति और झण्झट दी क्यों सह ? 
गुरुदेव में तो स्वयं कहां था कि मेरी अब तनिक मी स्वाधीनता नहीं है, में जब उनका 
गर्भस्थ बच्चा हैं । अगर यही है तो जो दुछ मेरे भीतर समखारित किया जा रह्दां है उसी को 
मैं भोग रद्दा हूँ । यर्भस्थ सन्‍्तान फी क्या देहपुष्टि और क्‍या जीवित रहना कुछ भी उसके 
बश की बात नहीं है, वह ते साधारण रूप से गर्मघारिण के स्वास्थ्य और सम्पूर्ण झूप से 
भगवान्‌ की इच्छा पर अवलम्बित है। यह प्रत्यक्ष बात है कि गर्भ में बच्चे के चलने फिरने 
से गर्भधारिणी को कष्ट होता है, नियम, सदाचार, साधन भजन और गुरु की बात को ४ 
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भानफर चलने से देह तथा मन ह्थिर रदता है; अतएवं इससे गर्तिणी को जाराम मिलता 
है; और मनमाना व्यवद्यार झरने से, जो चदे सो कर डालने से, देद तथा मन के चश्चल 
होने के साथ-साध गर्भ धारिणी की तकलीफ सनी पढ़ती है। अतएव देखता हूँ कि नियम 
भौर सदाचार से रहने की और साधन-मजन फरने की कुछ जरूरत ही नहीं है; इस सच 
का उद्देश्य तो अपने तह चारत रसकर भाधार-स्वरूपा जननी की सी चशा रखना है। 
अनियम से स्वेच्छाचार से चछकर, पेसिझसिते दाय-पैर दिलाने-डुलाने से जननी को चेतरद 
तकलीफ होगी, यहीं भाव मेरे दृदय में उठा; साय ही साथ यह संस्कार सी जम थया 
कि मेरे दर एक काम, मेंएे प्रत्येक पा रफ़ने तक का अनुभव थीगुरुदेव कर रदे हैँ । जितना 
दो नियम और सदाचार से रहूँगा तथा साधन-भजन कछेंगा उतना ही ये भछ-चन्ने रदेंगे और 
आनन्द पावेंगे । साधन-भजन अपनी उन्नति के लिए नहीं है; असल में नियम निष्ठा और 
साधन-भजन का उद्देश्य तो गर्भधारिणी जननी को आराम पहुँचाना ही है । 
फर्म हो पर्म हे 
गुददेव की धद्भुत फ्पा से जिन कल्पनमातीत भावों का सन्नार भेरे भीतर द्वो रद्दा है 
ओर जो कृपा मुझे उनमें बड़े उत्साह से नियुक्त कर रद्दी है ग्रुद्देव के उसी 
भाव की जयुगामिनी बनाकर में अपनी भ्रान्त बुद्धि फो छाम-मीन के 
द्वारा यही प्रतिपक्ष करते की चेश करने छगा कि ज्ञान वा अड्डुर निकलत्ते-न-निकलते 
चत्त का निह्पण भथवा मीमासा का अयन्न करना मूर्खता या बकब्रास् के सिवा यथयापिं 
थौर कुछ नहीं है तथापि जिन उलदो-पलूडी जध्पना-कष्पनाओं से में अपने गुरुदेव की 
इच्छा के अनुसार घेखटके चलना चाहता हूँ उनके साथ इस जीवन का विशेष सम्बन्ध 
है, अतएव उन्हें यहाँ पर स्नक्षेप में लिख छोड़ता हूँ । अब मुझे जान पड़ता है. कि फर्म ही 
सार है; कम्मे ही धर्म है; फर्म के किये विना कुछ दोने का नद्टीं। फर्म के द्वारा ही 
जोव की वासना भरी भाँति तृप्त होकर क्षीण हो जायगी भर उसी से परिणास में जौव को 
स्‍्वष्ूप की अवस्था ग्राप्त हो जाने से मुक्ति मिलती है। अब यह कैसे माछम होगा कि कैसा 
कमें फरने से किसकी वासना क्षीण होगी 2 शाज्न्र में ऐसा उपदेश भी ते देखा है कि कर्म 
पै ननन्‍्धन द्ोता है। जय कि शाद्र के वाक्य में भूल द्वोना सम्मध नहीं तव उसके साथ 
# ज्षरे इस सिद्धान्त का गेल कैसे दोगा ? < 
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वासना के अतुयायी कर्म का पर भोगने से ही जय जौव सोल्हों आन तृत्त होकर 
स्वरूप खो प्राप्त करता है तब तो उस वासना के अनुरूप कम करना ही उसके लिए कत्याणझरी 
और उसझे स्वभाव छय धरम दे । वासाा के अनुरुष भोग के लिए कोई जीव सत्वगुभ 
क्य आभ्रय लेकर अच्छे छमर द्वारा भोग की समात्ति में स्वरूपवत््या ्ओ प्राप्त कर छेता है 
और छोई दूसरे दह के भय छी कल्पना से उसके अयुयायी रज या तम की सहायता से 
भोग की तृप्ति फर लेने पर शन्त में मूछ अवस्था में पहुँच जाता हैं। हृतझा कोई नियम 
नहीं दे कि कऔन सा जीव, किस तरह, फक्ौन सा कर्म करने से अपनो वासना झ्य नाश 
छएने पर मुक्ति के मार्ग पर आगे बद्ेगा। अच्छे कर्म के द्वारा विस प्रझ्मर सत्त्वयुण के 
आधय सेनेवाठे का भा हो रद्दा है उसी प्रत्मर बुरे खथवा असत्‌ झमे के द्वारा मी रज या तम 
के फनन्‍्दे में फँसे हुए जीव छो बासना का नाप द्ोच्र लाभ द्वो रद्दा दे । सन्ध्या, वन्दना, 
याग-यश और तपस्या थादि दरके जिस ध्रछार एक मनुष्य वद्य परम महल दो रहा दे 
उसी प्रझ्र शायद इसके विल्युछ उलदे काम झरने से भी अन्य किसी का बहुत-बहुत 
कम्याप दो रहा है। किसा जीव की मुक्ति के लिए जिस प्रद्मर केवल सत्कम दी 
आवश्यक हैं उसी प्रदार डिसी जीव व मुक्ति के लिए असत्कम की भी आवश्यकता हो सच्ती 
है। गीता का वचन है ---/“स्ववर्मे निम्न श्रेय परघर्मो भयावद्व ॥? 
वासनानुयायी भोग के लिए विन गुणों का अवल्म्बन करके जीव कार्य करता है वही 
हो जीव म्घ स्वर्ग, जीव ऋ्य व्यक्तिगत धर्म है। इसी घर्म में प्रद्त होछर जीव सोल्डों 
आने कृतदआारय न होने पर भी यादे विन्ट होज्यय तो वह भी कल्यापुर दै; क्योंकि 
धासना दी आशिक तृप्ति हो जाने से जीव अपने स्वरूप की अवस्था की सोर ही थोड़ा वहुत 
शागे बढा , दिन्‍तु स्वाभाविक गुण प्रगत्ति के विरद कार्य करने से, मदासात्तिक होने पर भौ, 
उसके द्वारा जीव का इुठ कब्याप नहीं होता। उससे जीव के दासनानुयायी भोग की 
न तो तृप्ति द्वोती है और न मुक्ति ही। लछोप जिसे अघम्म कद्दते हैं, पाप कदते हैं, अपराध 
कद्दते हैं, उसी व्ये करके कोई स्वरूप चैतन्य प्राप्ति के मार्य पर आंगे वढ़ सकता है, और 
खपनी प्रद्वति के विरुद्ध सदमे के पालन करने में समय विताऋइर, पूजा-पाठ, वदना भर 
परीपक्रर आदि झरके पर-घर्म करने के फलल्वरूप वह अपनी स्वरूप लवध्या से और 
भी दूर हटकर, कर्मराशि में कौर मी आवद हो सब्ठा दै॥ जौव विश्येष के लिए साधारण 
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पाप भी धर्म दो जाता है। अतएुव पाप-पुण्य को ओर फोई भी संस्कार ने रपकर सिर 
सन्तर्निदित भद्म्य घासना के अनुरूप फर्म परते रहें, इसी से झमश३ः वासया की पूर्णतया 
तृप्ति हो जाने पर भीतर की छद्वाई सर जायगी, सुक्ति मिल जायगी । बारोदी के प्रद्मचाएीजी 
यो जीवन्मुक्त महापुरुष सुन रक्सा ६ै। उनके गुरुदेव ने बासनानुयागी भोग से छुटकारा करा 
देने के लिए उन्हें, दिकमत से, छोराचार-विरुद्ध काम में फैसा दिया था। रात-दिन उसमें 
मममाने हये रहने पर भी थोड़े ही दिनों में उनकी वद आकाक्षा विलकुछ दर दो गई थी । ऐसे- 
ऐसे बहुत से दृशान्त भरे पड़े हैं । वासना से देह को उत्पत्ति हुई दै; और देद्द दै सिप्रनी फर्म करने 
या यन्च । कर्म के लिए ही तो आये हैं । बर्म ही धर्म ६ और इसी कम से मुक्ति होती दे । 
संस्घार-रदित बुद्धि से ऐसा सिद्धान्त करने पर छग्रतार कम करते रहने की प्रउत्ति 
उत्पन्न हुई ॥ उसके अनुसार मैं लगकर कर्म करने लमा । कौन सा कर्म करने से मेरी 
वासना को स्पूर्ति प्राप्त होगी, इसको जानने के लिए मैंने अनेक प्रकार के कमे आरम्भ कर 
दिये । दोपहर के समय दफ्तर में जाकर काम सीसने लगा; तीसरे पहर भधुरा बायू की बच्ची 
भारी शृहस्थी का सब प्रछार का प्रयन्ध करने मैं छूगा रहमे लगा । इससे मेरे ऊपर काम कांज 
का इतना योझ आ। पड़ा कि दिन भर में मुझे खरा सी भी फुरतत न रद्ी । राबेरे और रात 
को नाम का जप करने की निर्दिष्ट संख्या पूरी करने छगा । लगातार बेहद काम करते रहने 
से दर्द फिर उभड् पड़ा । क्रमशः शरोर की बहुत अधिक सुस्‍्ती के साथ-साथ काम-काज 
झरने की मेरी इच्छा भी घटने छगी । जिन कामों के लिए सेरी वलवतो इच्छा थी, उनमें 
पीरे-धौरे निस्‍्तेज भाव, चिढ़ और छोश मालूम होने छगा । मैंने दफ्तर जाना छोड़ दिया; 
दुनिया के कार्मों सै में उददासीन हो! गया । ठीक इसी समय एक साधु का निष्काम कर्म करना 
देखकर मेरे भीतर कर्म के सम्बन्ध में एक भौषण भान्दौलन उपस्थित हुआ । 
पगले साधु का निष्काम कर्म 
हम छोगों के डैरे के सामने, गद्ठा-पार, बाहू के मैदान में एक आदमी दिन भर 
पड़ा रहता है । सब लोग उसे “पंगला? कहते हैं । पगला कभी तो गदन्नाकिनारे चेठा रहता 
है, फभी तपी हुई बाढ्ू, पर लेटा रहता है भौर कमी मौज में आकर बालू के भैदान में 
दौढ़ छगाया करता हैं। बह किसी से बातन्यीत नहों करता। रात को गड्जा-किनारे 
” के प्ितजी के मन्दिर में जा सोता दै । 5 
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एक दिन देखा कि पगला कहीं से एक पेड छी डाल उठा छाया है। गड्जाजी से दो- 
तीन मिनिट की दूरी पर, बाहू के मैदान में, उसे याद दिया है; और गरज्माजी से एक बड़ा 
सा घड़ा भर-भर कर छगातार उसे पानी दे रहा है। सेरे से लेकर शाम तक पागल को 
इस काम से छुट्टी नहीं है। वीच-बौच में तनिक बैठकर सुस्ता लेता है, और फिर इस 
तरद्द कन्धे पर धढ़ा रखकर पानी भरने को वेतद्वाशा दौद़ता है मानों छोई इसके लिए उसे 
ताकीद कर रहा हो और ग्रज्ञाजल भर छांकर डाल की जड़ में उंडेलता है। दिन निकलने 
से लेजर डूब जाने तक तीन दिन तक उसने इसी तरद्द संउत मेहनत की । जब पयले ने 
देखा कि डाल नहीं लमी, सूप गई, तब उसने घड़े को दूर फेक दिया। वह एक शोर 
दौड़ता-दौड़ता ग्रायव दो गया । अब बह बाद के मैदान में नहीं देस पढ़ता । कोई नहीं वतछा 
सकता छि वह कहाँ चछा गया। पगला मेरी ओर बढ़े स्नेह से देखा करता था। बद्द ऐसा 
भाव दिखाता था द्वि उस कटी हुई डाछ की जड़ में पानी देना उसके लिए बड़ा जदूरी 
काम था। पगले के उुछ नि.स्वार्थ रा्मो से मुश्ते इस बात छा श्रमाण मिल गया था कि 
बह बहुत अन्छा साधु है। चावछ, चना अथवा मझा आदि जो कुछ उसे मिंछ जाता, वद्द 
सब पश्चियों के आगे विखेर देता; तरह ठगने से घोंधा आदि जो कुछ किनारे पर था जाता 
था उसे ढूँढ-दूँदुकर पगरा गज्ञाजी में फेक देता था--इत्यादि। पगले का उपरोक्त कार्य देखकर 
मेरे चित्त में, कर्म के सम्बन्ध में, एक और समस्या उपस्थित हुई । 
निष्काम कर्म ही धर्म है 
मादम हुआ--गशुणनय क्रिया के, पश्चभू्तों के सयोग से, सम्पादित होने झा नाम 
ही कर्म है। भोगाकांक्षा होने से अयवा वासना से संयुक्त होने से यदी कर्म खकाम दो जाता 
है; और भोग-लालसा से शून्य अथवा वासना-विद्वौन द्ोने से वही निष्काम द्वोता है। यासना 
को गुण में मिला करके गुण द्वारा पश्नभूत्तों से संपादित सझाम कर्म करते हुए जीव का स्वकझूप- 
अवस्था क्र प्राप्त कर लेना बहुत दी कठिन छाम है। साधारण सुख की चेट्टा में दितनी 
कठिनाइयों झेलनी पड़ती हैं, थोड़े से भोग के मार्ग में कितने विश्न दोते ईैं--यह देखकर 
जीव यदि भोग की इच्छा छो छोड़ दे तो फिर आसक्ति से बने रहने पर थुणत्रय द्वारा जो 
काय निष्पक्ष दोगा वद्दी निष्काम कर्म है। इसी निष्काम कर्म के करने से जीव शन्तमुसी 
दोकर स्वरूप अवस्था की ओर उन्नत द्वोता रहेगा । 


हि 
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इस प्रगार एकस्रात्त निष्काम फ्मे धरे ही मैने मृक्ति के पने का सहज उपाय ठट्वरा 
लिया। जिस छाम मैं मेरा किसी प्रकार का स्वार्थ अथवा भासक्ति नहीं है, बहिर मेहद 
चिंद्र है, उसी को मैं पड़ी छगन के साथ फरने लथा । भधुरा बाबू की पड़ी भारी गृदस्थी 
का कुछ भार मैंने सैंगाठा । उनके, दिया माँ के, छोटे-छोटे बेटे-बेटियों झो में दोगों बक् 
मछली परैरद अपने हाथ से खिलाने लगा । दोपहर को दफ्तर के काम में मद्दाविष्णु बावू 
थी सहायता फरने छगा । याग में मालियों के साथ साथ रहकर उन लोगों के काम-वाज 
की नियरादी फरने छो तैयार हुआ )। पौसरे पहर अतिदिन बहुत से स्कूली छड़कों को 
पृज़सनास्टिकः सिपाने लगा। ४8छ दिनों तक इस प्रसार करते रद्दने के बाद मेरे मन में 
बारघार यद आने छगा कि यदि मुझे निष्काम कम द्वी करना है तो फिर इसमें इतने उत्साह 
की क्या झखरत ॥ चाफ समझ में था गया कि उच्याह की जड़ में मेरे भीतर पासना फो 
क्षीघ्र करने का, कर्म को बेवाक कर डालने का, मुक्ति के मार्ग को साफ कर छेने का संस्कार 
बना हुआ दै। निष्काम कर्म करने के सइल्प से छुछ भी काम क्यों न कहूँ, वह सकाम 
हो जाता है भभोए सूल में निष्काम बसे का उद्देश्य रसकर नि स्वार्थ भाव से फसे करने पर भी 
कर्म की प्रत्येक चेथ् में धीरे-धीरे यह संस्कार उठने लगता है कि निष्काम कर्म कर रहा हूँ । 
अतएव संस्कार-द्वीन हुए बिना निष्काम कर्म कहँगा हरी कसि तरह? सदसत्‌, भरी घुरो 
घुद्धि रहने पर कभी संस्कार का त्याग नहीं दोत)) फ्रायक्षेत्र में इस साथी विचार-ुद्धि 
का छोप होगा किस सरह ? मन में आता है--बहुत दिन तक सदाचार से रहते-रहते यदि 
स्वभाव से उसका अभ्यास हो जाय तब तो नहाने-खाने, दिशा-जप्नल जामे आदि की तरह, 
संइत्प-्शन्य स्वाभाविक भभ्यस्त मिया, थोड़ी बहुत्त निष्काम हो सकती है | 
यह सब सोच विचारकर मैंने फिर पहले की तरह घड़ी रखकर दैनिक कार्य करना 
आरम्भ कर दिया। उद्देश्य यह है कि इन सथ कार्मों का अभ्यास पड़ जाय तो ये 
एक प्रकार से निष्काम हंगे । 


ज्योति के दर्शन 


अवियल एकाप्रता के साथ टकंटकी बाँधने का साधन करते-करते, भुरुदेव की कृपा से, 
- » धारे-धौरे एक एक अद्भुत दश्शन खुलकर प्रकट होने लपा। यहां पर क्रम से उसे लिखता हँ-- 
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गा (१) पहले कुछ दिन स्थिर, धहोद प्रभा से मण्डित, बहुत से टुकड़ों फी गहरे नीले 
श्न की ज्योति क्षण-क्षण में संठटम और विच्छिन्त होकर, वामावर्त और दक्षिणावर्त के कम से, 
प्रेथ् चाल से, मन्द तरह में प्रतिफतित चन्द्रविम्प पी सरह, चश्यल देख पढ़ने झुगी। 
मोर फी पूँछ के केन्द्र का दूसरा स्तर युछ-बुछ इस ज्योति के रह के भनुरूप होता है । 

(२) क_्मण बदलकर यह दूसरे ठेंग का हो गया। बलय के आकार में सफ़ेद 
अमा से घिरी हुई चमछीली, गहरे नीले रह की, ज्योति जल्दी-जल्दी चकर लगाती भौर प्मेपत्ती 
हुई चल देस पड़ने लगी । परिव्याप्त मण्डठ ३१४ इश का दीखने छगा। 

(३) दुछ दिन के बाद धीरे-धीरे इसमें मौ परिवर्तन हो गया। पीलापन लिये 
हुए सफेद ज्योतिमंण्डल में बहुत द्वी चमणीली हरे रफ् की ज्योति देस पढ़ने लगी । पा में 
यद ज्योति, नासून के वरावर छोटे आझार में, चमकीली मणि की तरह स्थिर रूप से प्रदाशित 
है; फिर दूरी के अदुसार बहुत दी बढ़े आकार में क्रोर्ती हुई देख पढ़ने लगी । भोंलें 
णुली रहें चादे मुँदी, दर द्ाल्त में, स्थान-अस्थान पर चह्दे जदाँ, वद साफ-साफ़ देस पढ़ने 
लगी । भीतर से मोर वी पूँछ के चौथे स्तर के साथ इस रह की कुछ उपमा हो सकती है । 

(४) इसके बाद क्रम कम से सफ़ेद मण्डऊ विद्या हो गया । अब मटर के बरावर, 
हरे-नीले रह की मिली हुईं, बहुत ही चमकीटी ज्योति, फ्या पास और क्या दूर, एक द्वी 
जाकार में निध्चठ देख पढ़ने छगी। मिल-जुरा रह द्ोने के कारण मोर की पूँछ के रह 
के किसी स्तर वे साथ इसका साइश्य न॑ समझ पड़ा । 

(५) अब कदाचित्‌ बिजली की'तरह चबश्चछ, वड़ोींद्दी भद्भुत दीप्तिवालो गहरे 
नीले रह की ज्योति, पछ पछ भर यम स्निग्ध ग्रभा पैलाकर बात-की बात में सन्तद्धांन दो 
जाती है। इस ज्योति की तुटना नहां है । इसका भकाश होने पर आनन्द में जेसा मप्र 
दो जाता हूँ बैसे ही इसके अन्तद्धोन हो जाने पर हाय द्वाय करने लगता हूँ। 

मेरी वर्तमान मानसिक दशा--ऊर्म को छोड़ देना ही धर्म है 

मुझे कोई भी काम अच्छा नहीं छगता । सदा आसन पर बैठे रहने को जी करता है । 
छोग जिसे सत्काये, पुण्यकायें कहते दे वद्द भी आत्मा के कल्याण के लिए विप्न सा जान 
पड़ता है। प्रवृत्ति के अनुकूल विवेक-चुद्धि मुझे अब सभी कार्मो से रोक रद्दी है। भद तो 
ऐसा छगता दे कि सभी कर्म धर्म-विराधी है। जीवात्मा का स्वहूपावस्था में भगवान्‌ के « 
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साथ स॑ठगम रहना ही धर्म है। चित्कण अथवा जौवात्मा के क्म-विकाश की गति दो फर्म है । 
अतएवं फर्म तो सर्वदा जीव पी बहिसुस अवस्या दै। इसका परिणाम चित्कण को 
स्वरूपावस्या ते स्पलित होफर प्रमश स्थूछ से और भी स्थूछ में परिणति है। जहाँ पर 
जीवात्मा के फर्म की समाप्ति है वहां पर उसके विवाश की मी निद्रति है। अतएव दैदिक 
स्थूल कर्म से लेकर, मरम-कम से, सूक्ष्म मानसिक कर्म से भी उदासीनता होने पर जीव की 
देहात्मबुद्धि की अगवा स्थृजता थ्राप्ति कौ जड़ का छोष हो जाने पर सूक्ष्म मानसरूप का भी 
अन्त होगा । इसके बाद जीव जितना दी सूक्ष्मतर कर्म छोड़कर निष्किय अंधवां स्थिर 
दोता रद्देगा, उतना द्वी बासनापर्जित स्वरुपायस्था की भोर पहुँंचेगा । इसलिए सारे कर्मो की 
जढ़ घासना को भी छोड़कर--“भात्मसंस्थ मन कृत्वा न किशिद्पि चिन्तयेत्‌ ।? निष्वत्ति ही 
घास्तविक धर्म है और समस्त कम ही जीवात्मा का विकाशक्म होने से धर्मविरोधी हैं । 
गुददेष की अद्भुत कृपा दै। भीतर दी भीतर शान की चचो करते रहने से कमे 
फरने के सम्बन्ध में में विठकुल उदासौन हो गया। भब तो मुझे ऐसा रूगता है कि काम-काज 
करना बदा भारों अनर्थ है। दुछ दिनों से में बाहर या सारा काम-काज करना छोड़ बैठा 
हूँ। जिन आवश्यक कामों को भ्रतिदिन बरते रहने का अभ्यास है उन भोजन और शायत 
आदि को छोड़कर में चाकी समय में एछान्त में बैठकर विधि के अनुसार इष्ठ नाम के साधन 
में बारंबार मन लगाने की चेष्दा करता हूँ । इस प्रकार नाम का जप करने के साथ-साथ 
गुरुदेव का रूप अपने आप चित्त में उदित हो रद्या है । नाम का स्मरण करते समय ऐसी 
धारणा शव वेग से हृदय में आ जाती है कि मेरी देह में ग्रुद की देह है और मेरी प्रकृति 
में गुरु की प्रकृति है। मेरा प्रत्येक अंग प्रत्यग, पैर से लेकर चोटी तक सभी अवयब, मानों 
शुद्ददेव का दी कलेवर है , मानों वे सुझे आच्छादन छिये हुए इसी देह में मौजूद हैं । नाम 
के जप के साथ-साथ ऐसी चिन्तनीय धारण का उदय चित्त में होता है । में सापन करते 
समय दूर रहकर, अपने भीतर अपने को न पाकर, गुरुदेव के ही दर्शन करता हैं। इससे मुझे 
इतना आनन्द होता है कि उसे भाषा श्रकट नहीं कर सकती । नामझूपी सच्िदानन्द- 
स्वरूप ग़ुददेव का अप्रने भीतर तन्मय भाव में ध्यान करते-करते मानों झुझे बाहरी चेत नहीं 
रहता $ सारा शरीर ढीला पड़ जाता है, ऊुगातार आँसू करते रददते हैं। गुरुदेव के परम 
>«» मुन्दर मनोहर रूप का स्मरण करते द्वी मेरे भीतर न जाने क्या हो जाता है । 
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शुप्क शान की चची में लगेतइमे से साधन राज्य में एक प्रकार के युग प्रतय की 
अवस्था उत्पन्त हो गई थी । पुछ समय वे एिए ज्योति के दर्शन होना बन्द हो गया था। 
भये उत्साह और नई लगन से फिर जब साधन छरने लगा हूँ तब वि्ठप्रप्राय हरा प्रकाश, 
सफेद प्रकाश के साथ मिलकर, प्रशशित द्वोने ट्गा। थोड़े दी समय में मिश्रित आलोकद्य 
के ठुकड़े-ठुकढ़े ज्योति सम्पन्न हो यये । पान्गुन हृष्णा १ यो तौसरे पहर, सफ़ेद ज्योति के 
बीच नाखून के वरावर गदरे छाछे रछ् कौ एक आऊति मैंने देसी । फाल्गन कृष्णा २ को 
भी जब तक नोंद नहीं आई, दर्शन होते रह्दे। फिर धीरे-धीरे ज्यो-ण्यों सफेद 
ज्योति घटने लगी त्यों-त्यों काठा रूप भी क्रम से स्पष्ट होने छगा। काले रूप को देखकर 
मैंने समझय कि शायद हृष्ण का रुप ही प्रकट होगा, क्योंकि उस आकृति कै सिर पर 
मुझे मुकुठ की तरह देस पढ़ने लगा । हाथा, पैरों और भाकृति का गठन देखकर साफ़ जान 
पढ़ा कि श्रीकृष्ण ही प्रवारित दोंगे । किन्तु अब देखता हूँ कि काछी आऊति श्रीकृष्ण की 
नहां है । आऊति पहछे जिस तरह सड्ढी थी, अब देखता हूँ कि वह वैठी हुई है, पहले 
जो दुबली पतली थी, अब देखता हूँ कि बह मोटी है । सिर पर मुकुट नहीं, वे तो बेँधे 
हुए केश हैं । सूरत शक्ल और गठन गुरुदेव की द्वी तरह है । हाँ, विलकुल साफ़-साक्र नहीं, 
घुँधली सी है। इस रुप को टक्टकी बाँधकर देसते हुए ओर भन को एकाप्र करके मैं तेली 
से नाम फा जप वरने लगा। भव देखता हूँ कि आकृति का रह जम से गददरा हो रद्या है 
स्थान-भत्यान में सबंन हमेशा, आँखें खुली हों चादे मुँदी, यह रूप एक ही तरद् का देख 
पड़ता है। मेरी आँखों में मानों यद्दी सूरत समाई हुई है। नाम का जप करने से रूप 
की स्फूर्ति होती है और रूप को देखने से नाम याद पढ़ता दे, यद्द अद्भुत योगायोग देख 
रद्दा हूँ। इस दर्शन को खोलकर महाराज रात दिन मुस्ते विमल आनन्द में डुबाये हुए हैं। 
मालूम नहीं, यह सुख मुझे कव तक मिलता रहेगा । 
दर्शन के विपय में विचार 
जो स्वभाव का शकी है, उसको प्रत्यक्ष विषय में भी अनेक श्रकार की शजड्जाएँ होती 
हैं। में जो कुछ साफ्र-साफ़ देखता हैँ उसे भी ठोक-बजाकर देख लेने को इच्छा हुई । 


दर्शन के क्रम & खोजकर मैं उसछो छान-बान करन छगा । काले रह की जो आइटति मेरा 


ओऑडों म॑ सदा समानी रद्ददी है यह क्या है ? इसके दर्शन कहाँ होते दें ?/ और इस 
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दर्शन रो मेरी आत्मा झा क्या कल्याण द्वोता है ? जब अयोम जाझ्श की भोर देखता हैं 
तब घुंधली सी बहुत बड़ी याली छाया मभोमण्डल में व्याप्त देस पढ़ती है । थोड़ौ देर तक 
उस थोर दृष्टि की स्थिर फरते दी देसते-देसते वह छोटी हो जाती है। फिर बहुत दी 
छोटी, गहरे काले रह की, भनुष्याकृति में परिणत द्वो जाती है। और सीमादद्ध स्थान में 
इष्टि को स्थिर करने पर ठप्नका विस्तार धीरे-धीरे इतना घठ जाता है कि नाखून के बराबर 
रहू जाता दै। किसी निर्दिष्ट स्थान में ह्ांष्ठि जमाने से पहले बहुत दी साप्र ज्योति देख 
पड़ती है। इस ज्योति के सामने अघवा भीतर रूप प्रकट होता दै। ज्योति के दर्शन 
विसी धर्तु के ऊपर दी दोते हैँ । किन्तु रूप तो ज्योदि.सलम अवस्था में भघर दो देख 
पदता है। अब पता लगाने पर मैं कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता कि रूप के दर्शन बाहर 
दोते हैं अपता भौतर। क्योंकि आँखें सोले रहने पर जैधा साफ रूप दैस पढ़ता है 
विलकुल वैत़ा दी अंखिं बन्द कर छेने पर भी नथर आता है। भाँश्षों के छली था शुँदी 
रहने पर एक्से ही दर्शन होने के कारण में निश्चय नहीं कर सकता कि इसका आश्रय क्‍या 
है। लगातार किसी धस्तु अयवा ज्योति के ऊपर रूप का प्रकाश होने से वस्तु अथवा 
ज्योति को द्वी रूप का आधार समझता । किन्तु बह नहों है । एक थार सोचा कि शायद 
पायु दी रूप का शाप्रय दै। किन्तु देखता हूँ कि यह बात नहीं है। क्योंकि बायु तो 
ग़दा रुघल है, परन्तु आँधी और तफान में भी रूप ठीक ही रहता है। यही ह्वाल ज्योति के 
सम्बन्ध में दे। यद्यपि एक बस्ठु के ऊपर ही ज्योति का प्रक्श देस पड़ता है तथापि 
इस वस्तु मेँ ज्योति आवद्ध नहीं है। क्योंकि वस्तु के चल होने पर भी ज्योति दिलतौ- 
डलती नहीं देै। जोर की आधी में जिस समय वृक्षों की शाखाएँ हिल-डोलकर कॉपती 
रहती हूँ, अथवा नदी में जिस समय भप्रव तरज्नें उठतीं और बद्दाव तैज्ञ हो जाता है उस 
छम्तय भी पाँपती हुई बक्षों को डालों और चश्वल जल में ज्योति एक ही जगह, एकह्ी 
अंवस्पा में, अचशल और स्थिर रूप से स्थित्त मुझे देख पढ़ती है। अतएव में समझता दे 
कि स्थान या वायु ज्योति छीर रूप का आधार नहीं है । 
जाँखों के खुली या बन्द रहने पर एक से ही दर्शन क्यों होते हैं 2 बाहर क्िसौ 
घस्तु के दान द्वोने पर, शोखें की खराबी था उस संस्कार के कारण, आँखें मूँद छेने पर भो 
“»* उस पस्तु का देख पड़ना सम्भव है। किन्तु वस्तु जिस समय दश््य का आभय लेती है 
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उस समय, कैसे बतलाओँ दि, बादर उसके दर्शन द्वोते हैं; बाहर द्वो चाहे भीतर, इसमें 
सन्देद नहीं कि मैं उसे देसता हूँ। ये दर्शन इतने घने और सा ई कि पुस्तक नहीं पढ़ 
पाता; किसी महीन चीज़ की साक-साक्र नहों देख पाता; दृष्टि के छिथिर होते ही वत्तु को 
ज्योति और रूप छिपा छेते हैं। आँखों के सोले और मूँदे रहने पर भी एक ऐसे दर्शन 
होने के कारण में निर्णय नहीं कर सता कि ये दर्शन कहाँ पर किस तरह द्वोते है। 
दर्शन मुझे न तो कात्पनिक होते है और न किसी संस्कार के फलस्वरूप द्वी । मुझे 
इसम्रें रत्ती भर भी सन्देदह नहीं है । 
अनादर करने से रूप का भ्न्तर्द्धान हो जाना 
कुछ समय से मैं दर्शन में ही मुग्ध हो रहा हूँ। मेरी सारी चिक्तत्ति दर्शन जी 
ओर ही आउट हो रही है। किन्तु इस दर्शन से क्या मेरी आत्मा वा सचमुच कल्याण 
द्ोता है, या उसकी बदौलत उन्नति के मागे में विन्न हो रहा है? इस सम्यन्ध में 
मीतर-दी-भीतर अपने आप मेरे छिए विषम आन्दोलन उपस्थित हो गया है। देखता हूँ 
कि रूप के प्रति मेरा बहुत द्वी भाकर्पषण है। यदि क्षण भर भी उसे नहीं देखता हूँ तो 
विकल हो जाता हूैँ। रूप के और भी साफ़-साक़ दर्शन करने के लिए ही मानों मैं 
साधन-भजन ढ़िया करता हूँ । मेरे भीतर की यद्द अवस्था कैसे हुई? सब्िदानन्दस्वरूप, 
परम आनन्दमय, अनन्त, परवद्ा जिसका लक्ष्य था वह भव ज्योतिर्मय मनुष्याकृति रूप की 
छटा पर लट्टू दो गया है। अतएव दुर्दशा द्ोने में वाकी ही क्या रद्द गया ? आध्यात्मिक 
उच्तति के साथ-साथ साधनराज्य में ये सव दृश्य यदि निर्दिष्ट द्वी द्वों तो इसमें इतना अनुराग 
अथवा आकर्षण होने का क्‍या कारण है? जो कोई नियम भौर 5ऊणाली के अनुसार 
साधन-भजन करेगा उसी को ये सब दर्शन हंग्रे। और यदि गुरुदेव की कपा से यह 
मेरी एक सथारी अवस्था हुई दो तब तो सिवा देसते रहने के इसके साथ मेरा सम्बन्ध ही 
क्या दै; और जिन्होंने दया करके मुझे यह अवस्या दी है। वे कल ही, मेरी कुछ कसर 
देखकर, उसे छीन ले सकते हैं । जो बस्तु मेरी पैदा छी हुई अथवा अपनी नहीं है उसको 
लेकर मैं क्‍यों ममता में पढ़ा हुआ हैँ? इसके सिवा इन दिमुज, चतुर्भुन अथवा अन्य 
किसी श्रकार के दर्शनों को तो कमी डिसी ने धर्म नहीं बतलाया है । सत्य, सरलता, विनय, 
पविश्नता, दया और सन्तोष भादि झओे दी, बिना विरोध के, सभी धर्मझन्नों ने धर्म बवठाया दै। 
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मानपात्मा थी ये सदृइतियाँ यदि प्रस्फुटित न हुईं तो इन अदीकिक चित्रों के देखने से सुझे 
पया लाभ होगा 2 सापन के मार्म में दोन्चार पग चठते ही यदि मैं एछ विन्दु ज्योति के 
सौन्दर्य में भयवा एक रूप फे माधुर्य में आकृष्ट और भावद्ध दो गया, तथा उससे अनन्त 
उन्नति के मार्ग में अधेरा फैलाकर भगवान, के प्राप्त करने की इच्छा और चेश को तिलाप्नलि 
देकर उसी में सन्तुष्ट हो रद्दा तब तो मेरी दुदेशा का ठिकाना दी न॑ रद्ा। यह तो निश्चित 
है कि गुरुदेव के मधुर रूप को साफ़-साफ़ सदा अपनी आँखों के आगे रफने से में बड़े आनन्द 
में रहूँगा ; किन्तु इसी से मुस्ते क्या मिल जायगा ; उसे पेया भगवदरशन मानकर मैं तृप्त 
रद सकता हूँ १ तय फिर इस रोगी शरीर से जी-जान से साधन-भजन करके, इतने मियम 
भौर संयम में रहकर, छलोश क्‍यों सह रद्दा हैं? मामूली रेछ-किराया जमा करके इसी दम 
साक्षात्‌ मगवत्सक्ञ प्राप्त कर सकता हूँ । गुरु ही भगवान्‌ हैं, विन्दु ही सिन्धु है, इन बातों का 
शर्थ में नहीं समसता । मादम नहीं, क्सि अवस्था में रहकर महदापुरेष इन बातों की 
सचाई की साक्षी देते हैं । किन्तु मैं अपने द्ोश-हवास के दुरुस्त रहते हुए प्रत्यक्ष सत्य को 
न सानकर कल्पना को अतिप्ठित करने का नहीं । 
एदय में पूर्वोक्त भाव के आने से दर्शनों के श्रति वैसा ध्यान न लगाकर मैं नियमित 
रूप से साथन करने छग गया। मैं कुछ दिनों तक दर्शनों के सम्बन्ध में विलकुल ही 
उदासीन दन। रद । आज साधन करते समय अकस्मात्‌ छुप का खयाठ हुआ। ध्यान ने 
रहने से सुझे पता ही न चल्ला कि इस बीच कब रूप अन्तद्धोन हो गया है । अब उसे 
मधुर रूप की थाद आ जाने से, उसके दशनों के लिए मैं बेद्ाल हो रह्य हूँ; गरेरा दिल 
जला जा रहा है। द्वाय, द्वाय, सेरा यह क्या हो गया? आदर न करके मैंने किसका 
विसर्जन कर दिया ? जान पढ़ता है, मेरे हृदय के मद्दाराज ग्ररुदेव ही दया करके प्रकट 
हुए थे, और मेरा अनादर वा भाव तथा लापरवाही देखकर अब अन्तद्धौन द्वो गये हैं । सुना 
था, 'इन दर्शन की यसस्‍्तुओं को, लड़कों-बर्दों को तरह, सदा आँखें में रसना पड़ता है, आदर 
और सावधानी करनी पड़ती दै, नहीं तो ये ठहरते नहीं हैं ।? महाराज | इस बार अपनी 
उस सन्‍्तान छो क्षमा कर दो जिसका दिल जल रद्दा दै। साथने की ऐंठ में आकर 
मैंने कई घार शेखी से सुम्दारी कृपा को अछोमन समशपर छोड़ दिया है। हाय, 


हाय, अब मेरी क्या गति होगी ९ मन 
५ 
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इतने दिनों तर दर्शन में पित्त फे थावेष्ट रदो से सापन के समय नाम बहुत दी 
रसाछ होकर बाहर निझटाा था। मोम ढा जप करने के सायन्याथ में अनुभव करता था 
छि एस सारयान्‌ बरतु छा दिया हुता रहा हैं । क्षत इधर शछ ।दर्गो से मेरी बह अवस्था नहीं 
हू। भष तो यहां मुश्किल से नीरस घाटी नाम का जप छिया करता हूं। श्वास प्रश्नास पर 
रश्य देने में २४४ मिनिट में ही पर जाता एैं। मन खुदा उचाट रदता ६ । बिल्कुल अधघर में 
जाकर, दुछ भी राद्यरा न पाने से, थ्रास भीर आतइ के मारे बेचैन रहता हूँ! द्वाय, यद्व मु 
यया द्वो गया ? मैं इस यन्त्रष्य को अब न सह सादूँगा । गुरदेव, दृदय के मद्दारात, दया करी । 


लाल फा प्रभाव झौर योग्य 
जज सबरें आसन पर बैठ हुआ नाम का जप कर रहा हूँ, और भौतर की जलन 
पाश्गुन के प्रथम के मारे तड़प रहा हूँ। स्वामीजी (दरिमोहन) राठ के साथ एकाएक 
_सपाइ छक,.. मेरे आगे आकर राड़े दो गये । मैं चटपट, राधन छोड़फर, खड़ा! हो 
संठ १९४६४. गया। छाठ को सपने कमरे में ले जाकर, अपने विछौने के पास, 
डनके लिए आसन विछा दिया । थोड़ा विश्राम कर चुकने पर मैंने लाठ से पूछा--टल्, 
एकाएक तुम अप कहीं से दिस तरह यहाँ भागे दो ह” टाल ने उत्तर दिया--“भ्री बरन्दावन में 
गोस्वामीत्री के पास था |. एंऋ दिन एकाएक तुम छोगों & च्चो हुई, और देखने छ में 
घैयैन हो गया। बस, मैं बिना कट्दे-सुने पैदल द्वो चला आया हैँ । रास्ते में, कानपुर में, 
मन्मय बाबू के यहाँ सिर दो दिन हरा था। रास्ते में, बीच बीच में, कोई-कोई मुझे 
भुल में भी २।४ स्टेशनों तक ले आया दै । 
मैं--तुम्दारे साथ तो लौटा अथवा दूसरा कपड्ा तक नहीं है। सिफ़ यही लेगोदी और 
ऋम्मल है। इतनी दूर आखिर जाये किस तरद्द ? रास्ते में कुछ कष्ट नहीं हुआ १ 
छालऊ--नहीं ली । कष्ट कहे का 4 मैं तो बढ़े सज़े में जाया हूँ ५ तनिक भी कछ 
नहीं हुला । ग्रुरदेव मल किसी का कष्ट देंस सकते ई २ 
मुतत यद सोचने से बड़ा भाधर्य हुआ कि नाबालिग लाल किस तरह बहुत दूर 
श्री इन्दावन से यहाँ तक पैदल हो, सिर्फ़ ठेंगोटी और कम्बल के भरोसे, बिना किसी 
अ्रदूर के कलश के चले आये। «६ 
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इधर कई महीने से दमारे ढेरे में साधन-भजन का सुन्दर स्रोत यह रहा है। 
भागलपुर के घहुत से गण्य-मान्य छोम प्रतिदिन तौसरे पदर हमारे छेरे में आते हें । 
धर्मोर्थियों के सम्मिलन से रोग ही मानो इस डेरे में उत्सव हुआ करता है। बढ़िया 
गायक मद्दाविष्णु वावू अपने ही बनाये गीत गाते हूँ जिसकी सुनकर सभी धाह-वाह करते 
हैं। छाल ने आकर मानों धरम के स्लोत में यरासा सूफाय पेदा कर दिया। राष्ट्रीतेम मैं 
लाल का महाभाव, आसन पर वैठे-बैंठे स्थिर समाधि और भद्भुत विकाश तथा घम्म-चर्चा में 
उनका असाधारण पाण्डिद्य देसकर सभी चकराने छंगे । 
एक दिन छाकछ को साथ छेकर हम छोग भरेय पावती बाबू के यहाँ गये । छाल 
का परिचय पाकर पाती बावू सन्तुष्टठ हुए । उन्होंने धर्म-चचो के सिलसिले में छाल के 
सामने साझ्य, वेदान्त आदि शझाखस्र के मर्म का उपदेश देकर अन्त में 'अहं वदा! यह मत 
स्थापित किया । छाल ने झुपचाप सुन लिया, एक भी बात नदी कौ। भव पार्वती घानूं 
ने उनसे धर्म के सम्बन्ध में कुछ क्द्दने वा अनुरोध किया । तब लाऊ साधारण रूप से 
लौक्कि धर्म की दो-चार बातें कहकर इतने ग्रम्भीर तत्त्व का उपदेश करने छगे कि उनकी 
एक भी वात भेरी समझ में न आई । देववती, घह्मज्ञानी और भगवत्‌ के उपासक महात्मा 
छोग एकमान गुर को कृपा से ही परम तत्त्व श्राप्त करते हँ--इस बात को अमाणित करने 
फे लिए उन्होंने सस्कृत, पाली, तिब्बती, अरबी और भन्यान्य भाषाओं के घि,भेन्न धर्म शाज्रों 
के वचन धारावाहिक रूप से उद्धृत करके प्राचीन बौद्ध मत को, सनातन धर्मेशात्न के साथ 
मिलाकर, स्थापित क्यिा। लाल ने साफ-साफ़ समझा दिया कि अकेले संद्शुरु के पछ भर 
देख देने, एक डेंगली का सकेत करने, अथवा उनकी पल भर की हृच्छाशक्ति से ही अनुगत 
शिष्य के भीतर महाज्ञान, तत्त्वज्ञान भौर भगवद्धक्ति सवारित तथा अतिष्ठित होती है । यहद्द 
सं सुनकर पार्वती बाबू अकचऊा गये; फिर स्थिर न रह सकने से लाल के चरणों में 
साष्टाड़ गिरकर कद्दने ऊंगे--“आप मेरा उद्धार करने को आये हैं । मेरी सीमावद सहझीोर्ण 
इष्टि उस सीमा के भीतर भी नहीं जाती जहाँ खड़े होकर आपने ये परम शुद्य तत्त्व 
की बातें कद्दी हैं। मेरे ऊपर आप थोड़ी सी दया कीजिए ।7 अम पार्वती बाबू बार 
घार लाल से भेट करने के लिए इमारे डेरे पर आने छग्रे। इससे मागलपुर में छाल 
का भाम चारों और फैल गया । 


जे 


१६५ श्रीभ्ीसद्गुरसझ [ १६४६ सं० 


फाल्युन कृष्णा १२ को मैं पातश्ल दशन पढ़ रहा था कि छाल ने पूछा-क्या पढ़ते दो १ 
मैं--पातक्षठ दर्शन । 
छाल--यद झनक तुम पर क्‍यों सवार हुई१ बढ सब पढ़ने से क्या होगा ? 
एक सतर भी न समझ पाओगे ; व्यर्थ समय नष्ट दोगा। नाम का जप क्‍यों नहीं करते? 
गुर की कृपा से समी शाज्ष नाम के भीतर होकर प्रकट हो जायेंगे । 

मैं-...इस थुग में किसी नावालिय से भी यह न कहना कि बिना दी लिखे-पढे सफ़र 
शुरु की कृपा से, गुर के वरदान से, सरस्वती वा घर-पुत्र हो जाना सम्भव है । 

छाल--यह मेरा कुसंस्कार नहीं है । गुरु की कृपा से सचमुच सब कुछ माठम हो 
जाता दै। में यह अपनी भाज्ममाई हुई वात कहता हूँ। 

मैने फिर छाल की बात फो छाटना आरम्भ कर दिया। तब लाल ने मेरे हाथ से 
पाठछ्ल दर्शन की छीनकर प्रन्य के प्रथम, वीच के और अन्तिम पृष्ठ पर कई सेक्ढों तक 
तनिक दृश्टि डाठी , फिर वे पुस्तक को थोड़ी देर तक अपने सिर पर रक्‍्से रहे ; अब उन्होंने 
तुरन्त दी मुझे पुस्तक लौटाकर कहा--“अच्छा, यह ठो। मैंने तो सिफ्क शिश्वशिक्षा-- 
तीयरे भाग तक पढ़ी थी ; न तो मुझे अक्षरों वा काफी शान है और न मैं अन्य का ठौक-टठोक 
उच्चारण दी कर सकता हूँ । अच्छा, अब तुम इस अन्य के चादे जिस स्थान से प्रश्न करो, 
जहाँ जो कुछ लिखा दे वह मैं ठीक-ठीक कह दूँगा।” मुझे बड़ा ओऔतूहल हुआ। मेंने 
ग्रन्थ के अनेक स्थलों से ७४८ प्रश्न किये ।  प्रन्थ में ठीका-टिप्पणी सम्रेत जिस विपय दी 
जो मौमासा है वह छाल के मुंद से अक्षर-अश्र ठीक-ठीक सुनकर मैं विस्मित, स्तम्मित 
और द# दो गया । सोचा--'यद्द क्‍या मामव्य है |? थोड़ी देर में छाल से पूछा--“भाई, 
यह अद्भुत शक्ति तुमने किस प्रकार प्राप्त छ दे ? लाल ने कहा--यह गुरुकृपा है| एक 
दिन गुरमाई श्रीयुक्त सुरेशचन्द्र सिंह ( डि० मैंजिस्टू 2 ) के साथ, उनके यहाँ, मनोविज्ञान की 
च्चो कर रहा था । सुरेश वाबू एकाएक उठकर भीतर चले गये । मैं उनकी बैठक में 
ही बैठा रह्दा। टेबिल पर मनें।विज्ञान की एक अभँयरेज़ी पुस्तक रक्‍्खी हुई थी । मन 
में आया कि मैंने लिखना-पढना नहों सोखा है । अगर मैं पढा-लिखा द्ोता सो जान लेता 
कि इन पुस्तकों में किस-किस विषय पर विचार किया गया हैं। यह सोचकर, ग्रन्य को 


| 


बार-बार नमस्कार करके मैंने सिर पर रख लिया। अब मैं गुरुदेव व्य स्मरण करने लगा । 


॥] 
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इसी समय एकाएक भाधे में सुझे नन्‍जाने कैसा मालम होने छगा। प्रन्थ में जिन प्रिचारों का 
निर्णय है धद्द सम मेरे मस्तिष्क में पहुँच गये । मभद्दों मादस, यद्द क्यों हुआ। उस दिन 
से जिस विषय की जानने की सुप्ते इच्छा होती है यह अपने आप मुझे मालूम द्वी जाता है । 
इसे शुरुकृपा के सिवा और थयां कहें १ ऐसी इच्छा करने से तो धर्मजीवन में धहुत दवानि 
पहुँचती है । कुछ भी इच्छा किये बिना, यूँगा बनकर, गुरुदेव की ओर ताकते रहना ही 
भला दै। किस्तु यह कहाँ निमता ६ १ तुम्हें मद्दाशचियुक्त नाम मिल गया है, उसका 
जप करो। गुरुदेव की कृपा से छदमे भर में सारा शासन तुम्दारे भीतर प्रकाशित द्वो सकता 
है। यह मेरी फत्पना नहीं है, सप-सच कह रहा हैं ।? 

मैं पठा छगाने लगा कि छाल क्यों गुरुदेव का साथ छोड़कर अकस्मात्‌ पैदल ही 
भागलपुर चले आाये। स्वामीजी ने संन्यास शत प्रहण कर लिया था, विधांता के फेर 
में पढ़कर वे सादोपष से आचार-भ्रष्ट हो भव स्वेच्छाचार में दिन बिता रहे हैं।+ यद्द जानकर 
छाल को बहुत ही फ्रेश हो रहा था, इसके ग्रतिकार के लिए वे झटपर उतावले हो उठे। 
खाल प्रतिदिन स्वामीजी से संन्यास के नियमों का पान करके गुरुदेव की भाज्ञा के अनुसार 
चलने की जिद करने लग्रे किन्तु स्वामीजी ने छाल कौ इन पधार्तों को न माना 4 तब यह 
समझकर कि सहज में काम न द्वोगा, छाल थोड़ा सा योगैश्वर्य प्रकट करने की बाष्य हुए। 
फाल्गुन कृष्णा १४ को रात के १० बजे घर के भौतर घेठे हुए हम झोग बातचीत कर रहे ये 
कि छाल ने, पहले की त्तरह्द, स्वामीजी से संन्यास के नियर्मों के अनुसार चलने फा अनुरोप 
किया। ज्योंद्वी उन्होंने इस बात की ओर लापरवाही दिसलाई त्योंद्दी छा एकदम उछछ 
पढ़े और ऊपर की ओर द्वाथ द्विलाकर चिह्नाते हुए कहने लऊगे---“मत आओ, मत भाओ । 
क्यों आते दो ? चले जाओ | चले जाओ ।” इसी रामय हम छोगों के सामने से थुरी 
तरह सनसनाता हुआ न जाने क्या चला गया | हम लोग हका-बढक्का रह गये | थोड़ी 
देर में लाल चौंक से पड़े और कहने छग्रे--' हाय, हाय ! यह क्या हुआ 9 बिलकुल 
आत्महत्या! ओफ कैसा भयानक है| यद्द तो अब देखा नहीं जाता |” शक्षत्र वे रो पढ़े; 
रोते-रोतिे फिर कहने ऊंगे--''अब मेरे पास किस लिए आते हो १ मेरे पास आने से क्या 
होगा । गुरुजी के पास जाओ। मेरे द्वारा किसी तरह का कल्याण होने का नहीं । मेरे पास मत 
जाओ, मत्त भाभी । छुनते क्यों नहीं हो 2 जच्छा, तो फिर सा जाओ ।” लाल के यद्द कद्दते 
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फाल्युन कृष्ण १२ को में पातजल दर्शन पढ़ रहा था कि छाल ने पूछा-फ्या पढ़ते हो ? 

मैं--पातचल दर्शन । 

छाल--यह सनक तुम पर क्यों सवार हुई? बह सब पढ़ने से क्या होगा १ 
एक सतर भी न समझ पाओगे , व्यर्थ समय नष्ट होगा। नाम का जप यों नहीं करते ? 
गुरु की कृपा से सभी शाक्ष नाम के भीतर होकर प्रकट हो जायेंगे | 

में--इस युग में किसी नायाल्गि से भी यह न कहना कि बिना ही लिखे पढे सिफ् 
शुरु की कृपा से, गुरु के वरदान से, सरस्वती का वर पुत्र हो जाना सम्मव है । 

छाल--यह मेरा इसंस्कार नहीं है। ग्॒रु की कृपा से सचमुच सब कुछ मादम हो 
जाता है। मैं यह अपनी आज़माई हुई बात कहता हूँ। 

मैंने फिर छाल की बात को कांटना आरम्भ कर दिया। तब लाल ने मेरे हाथ से 
पातचल दर्शन को छीनकर ग्रन्थ के प्रथम, बीच के और भततिम प्रष्ठ पर कई सेक्डों तक 
तनिक दृष्टि डाली , फिर वे पुस्तक को थोड़ा देर तक अपने सिर पर रक्‍्खे रद्दे + अब उन्होंने 
तुरन्त द्वी मुझे पुस्तक लौटाकर कट्दा--“अच्छा, यह छो। मैंने तो सिफ्न शिशुशिक्षा-- 
तीसरे भाग तक पढ़ी थी , न तो मुझे अक्षरों का काफ़ी ज्ञान है और न मैं प्रन्य का ठौक-ठीक 
उच्चारण द्वी कर सकता हूँ । अच्छा, अब तुम इस ग्रन्थ के चादे दिस स्थान से प्रश्न करो, 
जहाँ जो छुछ ठिखा है वह मैं ठीक-ठीक वह दूँगा।” मुझे बड़ा ओऔतूहठ हुआ। मैंने 
प्रन्य के अनेद स्थरों से ७८ प्रश्न क्यि । भ्रन्ध में टीका >िप्पणी समेत जिस विषय छकी 
जा मीमासा दे वह छाल के मुँदस अक्षर-अक्षर ठीक-ठीर मुनकर मैं विस्मित, स्तम्मित 
झौर दह दो गया । सोचा--'यद क्‍या मामठ दै ! थोड़ी देर में छाल से पूछा--'माई 
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हसी रामय एकाएक माथे में मुझे न-जाने कैसा मादम दोने छगा। प्रन्य में जिन विचारों का 
निर्णय है वह सब मेरे मस्तिष्क में पहुँच गये । नहों गरालम, यह क्यों हुआ। दस दिल 
से जिस विषय को जानने दी मुझे इच्छा दोतो दे घद अपने जाप सुझे माछूम दो जाता है। 
इसे गुरुकपा फे सिदा और क्या कहँ १ ऐसी इच्छा करने से सो धर्मजीवन में बहुत द्वानि 
पहुँचती है । कुछ भी इच्छा किये भिना, गूँगा वनकर, गुरदेव की जोर ताकते रहना दी 
भरा है। किन्तु यह फहाँ तिमता दै १ तुम्दें महाशक्ियुछू नाम मि् गया है, उसका 
जप करो। गुरुदेव ली कृपा से लद्दमे भर में सारा शाज्त तुम्दारे भीतर प्रकाशित हो सकता 
है। यथद्द मेरी कल्पना नहीं है, सच-सच कह रहा हैं ।? 
मैं पता छगाने लगा कि लाल क्यों ग्रददेव पा साथ छोड़कर अकस्मात्‌ पैदल दी 
भापलपुर चले आये। स्वामीजी ने स॑न्‍्यास अ्रत भ्रहण कर लिया था, तिधाता के फेर 
में पढ़कर वे सड़दोप से आचार-भ्रष्ट हो भव स्वेच्छाचार मैं दिन बिता रहे हैं । यह जानकर 
लाल को बहुत ही छूश हो रहा था, इसके प्रतिकार के लिए वे झटपट उतावदे द्वी उठे। 
खाल श्रतिदिन स्वामीजी से संन्यास के नियमों दा पालन करके गुरुदेव की जाज्ञा फे जमुसार 
चलने की जिद करने छगे किन्तु स्वामीजी ने लाछ की इन बातों को न माना। तब यह 
समझकर कि सहज में काम न होगा, छाल थोड़ा सा योगैश्वर्य अकट करने को बाष्य हुए । 
फाल्शुन कृष्णा १४ को रात के १० बजे घर के भौतर बैठे हुए हम लोग यातचौत कर रहे ये 
कि लाल ने, पहले की तरद,, स्वामीजी से स॑न्‍्यास के नियमों के अनुसार चलने का अनुपेध 
क्रिया। ज्योंद् उन्होंने इस बात को और लापरवाही दिखलाई त्थॉही लाल एकद्म उछल 
पढ़े भौर ऊपर की ओर हाथ दिलाढर चिह्नाति हुए कहने छगें---मत भाभो, मत जाओ 
यों आते हो ? चछे जाओ | चछे जाओ।” इसी समय हम छोगों के सामने से थुरो 
तरह सनसनाता हुआ न जाने क्‍या चला गया! दम छोय दफ्ता-बका रह गये। थोड़ी 
देर में छाल चौंक से पड़े और कहने छगे--“हाय, हाय ] मह कया हुआ ? विलकुल 
होगा १ शुब्जी के 4४ जाओ | मेरे द्वारा शहर के का कक 
भाओी, मत थाओ। घनते क्यो नहीं दो जो वि 
£ "ही, ते कर छा जाओ? छाऊ के वद्द कहते 
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दी सद्‌ सम्‌ बरता हुआ न जाने क्‍या आकर हमारे कमरे के यज्ञाती तरफ के जडले में धम्‌ 
घे गिर पड्ा। जेद्कले के क्वाडह भीतर से बन्द भरे; अचम्भे की बात है छवि जज्नला 
अउ्मात्‌ खुल गया और क्रिवाढ़ में छग्रे हुए तीनों शौसे हटकर चूर चूर हो गये | हम 
सभी चौंक पढ़े, और भ्रकचकाकर एक दूसरे की ओर देखने लगे । लाछ तनिक ठड्रझर 
चिछाऊर कहने छगे-/यह क्या है? यह क्‍या देस रहा हूँ ? जीते-जागते मनुष्य को 
चिता पर रख दिया |] घहुत ही मयडर है | बोफ़, फैसी भयानक चिता है| वह देखो, 
पद देखो ।! तब स्वामती चिझक्र वरामदे में जा पहुँचे। “हाय, हाय--यह क्या 
हुआ १ यद क्या हुआ +--जीते जागते आदमी को चिता पर चंदा दिया ।” छई चार सह 
कहकर वे रोते रोते येहोश दो गये । कोई डेट घण्टे वाद चेत में भा जाने पर भी वे चिता 
की बात को याद करके वेचैन होने ऊगे। तब साल बीच-चीच में चोंछ-चौक्ऋर कहने 
लगे--आत धामराई गाँव उन्तढ़ गया । हाय द्वाय | 
अब स्वामीनी ने विना छुछ बंद्ठे मने अपना कम्नल लो को भोदारूर उनकी 
लेंगोटी पांच छी, फिर द्वाथ जोड़कर मुझसे कटद्दा--' भाई, बुरा न मानना तनिक 
पागलपन करता हूँ ।” यह कट्ठते ही वे वरामदे से वूदकर नीचे जा पहुँचे और गड़़ाजी के 
याद के मैदान पर से वेतहाशा दौद़ते हुए ग्रायव हो गये। रात को १॥ बने वा 
समय थां। यांड्री देर भें छाल ने कद्दा--“मब स्वामीत्री की खोज मत करना। ने 
वृन्दावन की ओर गये हैं ।? फ़िर भी मधुरा बावू ने स्वामीत्री को दो दिन तक 


दुँदवाया, हिनन्‍्तु कहां इछ पता न शगा । 
मेरे बदनोई मथुरा बावू ने लोगों से लाल की अवस्था और योगैश्वर्य की बहुत सी 

बातें सुनी थां। लाल को अपने ही यहाँ पाकर उस सम्ब'ध में कुछ दिखला देने के लिए 

दे टाल के पीछे पड़ गये। उनके अनुरोध को न टाल सकने से ल्यल ने एक दिन मधुरा बाबू 

को एक्रत में घुटा लिया, किर मेरी मरी हुई बदन को परछोक से बुल्दर बहुत सी 

धद्दुत और विचित्र गए घाते मुगाई । एक इुधरित्रा री की उचेश से जादूटठाना किया 

जाने पर जिस तरद असमय में मेरी बहन की अस्वामाविक झुत्यु हुई थी उसका झुलछ ब्योरा 

भुनफर मधुरा थायू स्तम्मित हो गये। छाउ ने शुलासा कद दिया कि उस ख्री की बदौटत 

भौर भी इस दँग के सांपातिक अनर्थ द्वोंग । मथुरा बायू के सिवा जिन बातों सो इस संसार से «८५ 


फाएप्गुन ) भथम खण्ड श्र 


और कोई भहों जागता ऐसी छुछ युप्त घातों की छाल के सुँद्द से सुनने से उनके आश्चर्य फा ठिद्धागा 
नहीं रद्ा। छाल ने मधुर बायू रो चिद की द्वि इस मकान से भूत-प्रेतों के अनेक घकरार 
के उपद्रव को दूर करने के लिए अतिदिन दरिनाम-सद्टीतेव और तुछसीतेवा द्वोनी चादिए तथा ' 
साध-सजनें को अपने यहाँ ठदृरामर उनके साधन-भजन की अच्छी व्यवस्था बर देना 
आवश्यक है । उनके उपदेश के अनुसार काम कर देना मथुरा वायू ने स्वीकार कर लिया | 
ए् दिन छाल किसी से युछ कहे-सुने बिना ही अकस्मात्‌ कहाँ चले गये । उनके 
चले जाने रो हम सभी छोग खेद के मारे सुदोर हो गये । रात्-दिन दम छोगों के यहाँ धर्म को 
जो भाग जलती रहकर हम लोगों को प्रसश दिया करती थी पही आग, छाल के चले जाने से 
हम लोगों का अन्तर सुध्त और लवसन्न हो जाने के कारण, धीरे-धीरे चुझ गई । 
छाल और स्वामौजी के एकाएक चल देने के वाद मैं बहुत दी वेचैन हो गया। 
खेद के मारे मुझे सव छुछ सूना देस पड़ने लगा। साधन-भजन करने का उत्साह कुछ 
समय से निलकुल दी उण्ठा पद गया है । अब मियमित रूप से में साधन नहीं करता । 
झासन पर पैठने से अप्थिरता घेर लेती है। श्वास्त-प्रँ्वास के साथ-साथ में नाम का जप 
नहीं कर पाता, ३।४ मिनिट में ही यऊ जाता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि में शक्ति से बाहर 
का योझा लेसर खींचान्तानी कर रहा हैँ। आसन छोड़कर उठ जाने को णी चाहता दे । 
गुरुदेव की दुर्लभ क्पा को मैंने शेखी में आाकर छोड़ दिया है, इसकी याद भाने से मेरी छाती 
फटने लगती है । अब अपने इसी अपराध का दण्ड भोगता हूँ ; साथन-भ्जन भरा करूँगा 
ही क्या ? मेरा रत-दिन हाय-हाय मैं ही बीतता है। कई दिन से मेरां पुराता दे 
यहुत ही बढ़ गया है। अब इसको सद्दन करने की भी मुझमें शक्ति नहीं है। न तो शरौर 
में ही और न मन में दी ऐसा कुछ रह गया दै जिसके सहारे मुझे रत्ती भर आराम भिले। 
निराशा और यन्त्रणा के मारे मौत माँगता हूँ । महापुरुषों की आरवास-वाणी की याद करके 
ही आजकल तनिक ढाइस मिठत, है । मेरी यह दुर्दशा होगी, यह जानकर हो शायद नागा 
बाबा ने कदा था-- बच्चा, घवराओ मत । ग्रुरुजी सुम पर बहुत कृपा करेंगे । उन्हीं पर 
हम्दारी सच्ची भक्ति हो जायगी १४ पतितदास बाबा ने कद्दा था-“थोयेड़े दित्ाँ में हुमको 
शुरुमक्ति मिल जायगी, धन्य हो जाओगे १७ गुरुदेव ने भी कहा या--“'तुमने कम उम्र में 
3 साधन छे लिया दे $ जीवन में यहुत उन्नति कर सकोगे। धत्य दो जाओगे ९--.इत्यादि । 
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यदि इन मद्दापुरुर्षों के वचन सत्य हों, यदि आजन्म सत्य-सड्डत्प सत्यवादी गुरुदेव की बात 
भी अन्यथा ने हो तो फिर मुझे चिन्ता ही क्सि वात की है ? रोग मुझे कितना ही क्लिष्ट 
और सुस्त क्‍यों न करे, में स्वेच्छाचार भें क्तिना ही क्‍यों न डूब जाऊँ, अन्त में 
मेरा भला जरूर होगा। 


मुफको लाल का उपदेश 
लाल मुझसे तीन वातें कद्द गये दवँ--(१) डायरी लिखना मत छोड़ना । आगे इसझी 
फास्युन झुक्मा ९ नंड़ी आवस्यकता दोगी। (३२) साधन करना न छोड़ना, खूब नाम 
१९४६ का जप करना ; तुम संन्‍्यासी दोगे । (३) गुरुदेव की कृपा हुए बिना 
कुछ होने का नदी ; गुरु में एकनिप्ठ हो जाओ $ उनके साथ रहने की चेश करो । 


मैं तो कुछ दिनों से साधन-भजन करना एक तरद से छोड़ बैठा हूँ । आवश्यक 
काम खड़ा करके उसी में दिन-रात बिताया करता हूँ । में खूब समझता हैं कि क्या करने से 
मेरा भछा होगा, फ़िर भी उसे नहीं कर पाता हूँ। फ़िलूल काम में, व्यर्थ की ग्रप-शप7 
में दिन का अधिक माग विता देता हूँ। मेरे भीतर तो द्वाय-हाय भौर॑ जलन होती 
रहती है, मला बादर मेरी वातें मीठी होंगी क्सि तरह ? मित्र लोग अब मेरे साथ बैठने- 
उठने से ऊब जाते हैं । मैं बड़ी उल्सन में हूँ। 


स्वप्न [--वाक्यसंयम 

आज दात को मैंने एक स्वप्न देखा। गुरुदेव के साथ रहने के लिए दौड़ पढ़ा 
फाएगुन शुद्ध १४ हैं। आँधी और वफ़ान में बहुत से दुर्गम सार्य को तय करके मैं 
सं० १९४६ गुरुदेव के पास पहुँच गया। दैसा कि गुरुदेव मौन धारण किये हुए 
हैं। स्नेहन्यूणे दृष्टि से जिसकी ओर देखते हैं यद्दी आनन्द में मम्त दो जाता है। में 
गुरमाश्यों के साथ हँसी, यात-चीव और यदस करने लगा । गुरुदेव ने मेरी शोर तनिऊ 
शुस्से के साथ देखकर कहा--“ओफ, चाह, तुम ते खडुत यातें कर सकते दो |? 

यह बात सुनने पर मेरी नींद ढृूट गई । मैंने समझ लिया छि गुरुदेव को मेरा बहुत बात-चोत 
करमा पसन्द नहीं । मैंने निद्दर कर लिया कि अब व्यर्थ बातें न झिया करूँगा । * 


चबैशाख ] प्धम खएड र्‌०ह्‌ 


स्पप्त |--संन्‍्यास की अवस्था के सम्बन्ध में उपदेश 
ययपि में सापन-भजन-शुज्य और मनमौजी होकर दुरबध्था में पढ़ा हुआ हूँ, फिर 
भौ गरुरदेव को इस थाज्ञा झे न भुठा राह । बातचीत शुरू ररते हो 
शुरुदेव वी रृष्टि और उनकी चातों की याद भा जाती है; बस, फिर में 
कुछ कह नहीं सकता । स्यूछ के चले जाने के बाद से, ४५ दिन के अन्तर से, स्वप्न देख 
रहा हँ--मानों मैं संनन्‍्थासी दो गया हूँ । मेंने सोचा था कि अपने सम्बन्ध में छाल की 
भविष्यद्वाणी सुनने के फछ से ही ऐसा हो रहा है; अतएव उसे वैसा माना भी नहीं । 
किन्तु भव देखता हूँ--इन स्वप्तों से मेरे भीतर बडी हल्चछ मची हुई है। स्वगावस्था में 
घपने को जैसा कठोर बैराग्यपू्णं, उयमी, भजनानन्दी संन्यासी देखता हूँ वहीं मूर्ति सुबह 
से श्ञाम तक मेरों नजरों में झलतों रहती है, सदा उसौ का खयाल करना भला लगता है। 
भीतर लगातार जिसका चिन्तन करते रहने से आशमस मिलत्ता है बाहर चैसा न हो सकने से 
सच्छा क्‍्यौंकर लगेगा ? कुछ समय तक हायथ-पैर समेटे रहा ; किन्तु यद्ध बहुत दिनों तद 
न निमा। मन में जलन सी होने छगी। अतएव स्वप्न में देसी हुई अपनी संन्यास 
की लाक़ति-प्रकृति के अनुरुष अवस्या को प्राप्त करने कौ मुझे प्रवक्त इच्छा हुई। अच मेंने 
कठोर साधना करना आरम्म कर दिया। दिन को सिर्फ एक द्वी धार भोजन करने का 
नियम कर दिया । शाय्या पर सोना छोड दिया । सिर्फ एक कम्बल से ही काम लेने 
रूगा) पढक्के कमरे में रहना छोड़कर पुलिनपुरी के घड़े सारी दाग में तसाल के नौचे अपना 
छासन जमा लिया ; लेगौटी लगाकर, धुनी जलाकर, तमाल के नौचे द्वी सारी रात बिताने 
रूगपा। जान पढ़ता है, असाधारण स्थान के प्रभाव से ही साधन में मेरी इ८छा और 
कठोरता की श्याकुठता दिन पर दिन बढने लगी। इस तमार के नीचे तो एक सिद भद्दात्मा 
का भजन-सस्‍्थान था। पेड़ बहुत पुराना भौर छनाकार गोल है ! घने पर्त्तों से लदी हुई 
डालें चाएँ भोर फैली हुई मीन तक झुक आई हैं । उत्ष के नीचे की जगद् खूब साफ्र-पाक 
है। उस पेह के आस-पास १५३० आंदसी थाम से चैठ सकते दे । पेड़ के नौचे 
जाने के छिए एक पतला सा भाग गया है। शन्‍्य किसी और रे यहाँ जाने को राष्त्ता 
नहीं है। यदि फोई पेढ़ के मीचे हो तो उसे कोई वाटर से नहीं देस सझता । ऐसा 
बढ़िया पेड़ मैंने पहले कहाँ नहीं देखा था । तमाल के नीचे, बैठने से चधल मन भपने आप 
बे । 


चैशञासख, १९४० 
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मानों झान्त हो जाता है। ग्रद्देव की हूपा ये सावन में सुसे जो अपूर्व दर्शन दोते मे, 
उनसे भ्रष्ट हो जाने पर में सिद्गी सा हो गया था , साथन में अभ्रद्धा और नाम में भदयि 
टापल हो गई थी। मेने कापना भी ने हरी थी छि जीवन सें फिर क्र्मौ यह याथन 
कर सूंगा । सिस्लु गुरुदेय से बारम्बार मुझे स्वप्न मे तेज पुछ भजनानन्दी संन्यास 
दे रूप के दर्शन करा सावन-भजन जीर तपस्या में फिर मेरा प्रवछ भाग्रह उत्पन्न 
करा दिया । शुददेत का विचिन कौघछ है । 

मेरा शरीर दिन पर-दिन कमझोर होता जाता है। मन की उम्रह् के साथ तमाल के 
नौचे रात बिताने और अनियमित जागरण भादि बैदद जवर्दस्ती करने से थोड़े दी समय 
में जौणे-शोर्ण कद्ठार दी तरद दो गया हैं । नाते रिश्तेपाड़े और इश्-मित्र मुझे बारम्वार 
सावधान करने छगे , किन्तु मन छे खनिवाये वेग के मारे मेने छिसो की जात थे छनी । 
धोचा--जब मैं गुरुदेव की छृपा से वश्ित दवोगया हूँ, जब दुर्मद्धि और दाम्मिकता में 
पदकर मैं टुएम साधनफल से द्वाय थो चुका हूँ, तय अब की बार स्वयं अन्तिम चेश कर 
इैेलूँगा; यदि सकलता न द्वोगी तो आण दे दूँगा । 

म# कोई मद्दने मर से अधिक समय तर थे रोक-ठोक गथारीति नियम थादि का 
पॉठ्न करता रद्दा। मेरे मीतर मरोया उत्पन दो गया; रोय से पीछा छूटने पर अपनी 
देश से--साधन के बल-बूते पर--सद्दत द्वी संस्यास की उपयोगिता झो प्राप्त कर छोगा | इसी 
पमय एक अद्भुत स्वप्न देखने से मेरा मान चूर्ण दो गया। मैंने सम्रझ्त लिया कि संन्यास 


ज्येप्त ] प्रथम ससण्ड है: +] 


गये हो १ झूब | में भौ संन्‍्यासी होकर तम्हारे साथ रहूँगा ।”' सन्‍्यासी भाई ने कहा--वेश 
फा नाम संन्यास नहीं है, वह तो सहज अवत्या है, फाम को जीते बिना सिद्धि श्राप्त नहीं 
होती । संन्यास को तुम जितना सहज समझते दो उतना सहज वह नहों है । 
मैं--कामिनी के साथ रहने पर भी मेरे चित्त में विकार नहीं होता । संन्यास की 
उपयोगिता तो मेरे स्वभाव में ही मौजूद है । 
संन्यासी भाई ने कहा--होगी । अच्छा, एक बार धोती तो खोलो । 
मैंने तुरन्त धोती खोलकर अलग रख दी। मुझे देसकर संन्‍्यासी भाई ने तनिक 
सुसकुराकर कद्दा--रहने दो, रहने दो, धोती पहन छो । इसी उपयोगिता को छेकर सन्यासी 
बनोगे १ अब तुम वह इरादा छोड दो।। भव तो तुम साधन करो, नाम का ,यूत्र जप किया 
करो । शुरु की कृपा होने से दी सब हो जायगरा । उकताना नहीं । मैं चढछा । 
मैंने कहय--मैं देखना घाइता हूँ कि संन्यास का लक्षण तुम्हारा कहाँ तक हुआ है । 
संन्यासी भाई तुरन्त द्वी नह्ना हो गया। मैंने अक्चकाकर कहा--“यह कया है 
भाई । यद्द तो बिलकुल स्त्री की तरह मुझे देय पढ़ता है |” संन्यांसी भाई भे कह्य--०नहीं, 
यह बात नहीं है । यह तो संनन्‍्यासी का एक बाहरी लक्षण हैं, यह कुछ नद्ीं है । स॑न्‍्यासी 
के अन्तर की असाधारण दुलेभ अवस्था तो गुरु के भ्रसाद से ही प्राप्त होती है ।?? बस, अब 
संन्‍्यासी भाई जन्तधोन दो गये, म॑ भी जाग पढ़ा । 
स्वप्न देसने से स॒झे बड़ा अचम्भा हुआ । संन्यासी का ऐसा लक्षण मेंने पहले कमी 
नहीं सुना । स्वप्न को स्वप्न समझकर में उसे, मिथ्या कहकर, उड़ा नहीं सका । उसकी 
अत्येक मात सत्य द्वोने से मेरे मन पर छाप पड गई। स्वप्न में देखी हुई अबरुथा को आप्त 
करने के लिए मुझे चडा आभ्रह हो गया । मैं बहुत कट्ठ सहकर साधन करने छगा ) 
पाप पुरुष का आक्रमण 
महात्माओं के मुँद से सुना है, और स्वयं कई यार देखा दै कि तत्परता के साथ साधन, 
शजन, त्तपत्या करे! तो उराने साधन्साथ, शलक्षित रूप से, साधक के 


ज्येछठ, १९४० अमभिमान का आश्रय लेझर एक मयदूर पिशाय शक्ति उसके पौछै-पीछे 
चलती रहती दै । साधक की भीतरी कातरता अथा बाइटो दुनता में थोड़ी सी कगो द्वोते दी, 
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अयवा नियमनिष्ठा के बेड़े के असावधानी से--जान-बूझकर या बिना जाने--थोड़ा सा ढौला 
दोते दी भयद्गर पिशाच बड़ी तेजी से साधक पर आकऊमण करता है और अनेक प्रकार की 
दुर्दमनीय दुर्मति चित्त को उभाइकर कदाचार तथा व्यमिचार द्वारा साधन को बहुत ही 
जधघन्य द्वीन भवस्था में पटक देती है । 
थोड़े ही दिनों तक कठोरता के सागे पर चलकर थोड़ा सा सापन करते ही भौतर- 
दवी-भीतर भभिमान उत्पन्न हो गया--समझता हूँ कि मेंने काम को जीत लिया है। मन मैं 
इस भाव का उदय द्वोने से दपेद्ारी भगवान्‌ ने मेरे दर्प को चूर-चूर करने के लिए विभिन्न 
उत्पात पैदा कर दिया। मैंने जन-मानव शल्य बचे के उपासन! के लिए सब तरह के 
उत्पातों से वचा हुआ समझा था । इसी से सुझे आशा थी कि जी जान से साधन करूँगा 
और पुण्यरक्ष तभाल के नीचे, सिद्ध महात्मा के भजन-स्थान मैं, संयमपूर्वक साधन करने के 
बलसे में शौप्र ही सकल्पित काय में सफल हो निरापुद अवस्था को प्राप्त कर छाँगा। 
किन्तु प्रतिष्ठा और अभिमान के मोह से अन्च द्ोकर अब मैं बेढव अन्धकूप में गिर पढ़ा हूँ। 
इस भापत्ति से बचने का मेरे पास कुछ उपाय नहीं हे । 
भागलपुर अनेक प्रकार की आभियारिक क्रियाओं (जादू-दोने) के लिए प्रसिद्ध है । 
नौच जातिवालों में ही इस भयद्वर दुष्क्रिया का प्रचलन अधिक है। समय-समय पर 
शआभिचारिकः किया का प्रयोग न किया जाय तो उसकी शक्ति घट जाती है; इसलिए जो 
लोग उस काम में मेंजे हुए हैं वे सदा आदमी की खोज में रहते दें । और उपयुक्त 
यजमान मिल जाने पर उनको आमदनी भी सासी हो जाती है । किसी के साथ मामूली 
पारण से यदि किसी का कुछ झगड़ा द्वो जाय तो वे (जादूगर) लोग एक दूसरे फो छक़ाने के 
लिए “बाण मारने,” 'फूल छोड़ने,” 'धुछ पढ़ने? आदि की चेष् करते हैं । इस उत्कट हाक्ति 
का प्रयोग यदि पात्र विशेष में शिया जाय तो उसकी जान पर तक बन जाती है । 
हमारे वाग से संदे हुए उत्तर ओर एक भछे आदमी आकर, किराये के भकान मैं, 
टिके हुए हैं। वे भछे स्वभाव के और धमोत्म! हैं, इसलिए पद्ोसी के नाते उनके साथ 
हम छोगों का दुछ अधिक हेल-मेल दे गया दे । कुछ दिन हुए, उनकी पनद्ठह वर्ष फी 
युवती ग्रेटी इस जादू टोना किये जाने के सकट में पढ़ गई है। उसके एक सुन्दर सम्तान 
हुई थी, किन्तु माँ का दूध छ मिलने से वद मर गई। युवती और भी अनेक उत्पातों 
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सोभोग रही हैे। उराका असाधारण रूप-लावण्य ही उसकी इस उत्कट विपत्ति का कारण 
है। में तमाल-तछे रात दिम धुनी जलाये बेठा रदता हैँ, इसलिए में अवइय ही दशाक्तिशाली 
गद्यपुरुष हूँ, इस ढेग के छुसंस्‍कार ने यहाँ पर बहुतों के मन में घर कर लिया है। उस 
युवती के पिता सुझे इसी धारणा से एक दिन अपने घर ज्वर्दस्ती लिवा ले गये कि मेरी 
सिप्री थोड़ी सी कृपार्र्ट से ही उस घुधती की सारी 'ऊपरीर बाघा दूर हो जायगी। फिर 
सुन्दरी फनन्‍्या छो एंकान्त में मेरे पास छोड़कर आप वहाँ से खिसक गये | मतलब यह था 
कि उनठी बेटों अपना सारा दुसड़ा मुझे जी सेलकर सुना दे । झोकातुरा मोली-माली 
युवती ने बहुत दी कातर होकर मु्नसे कद्ा--“आप दया करके सेरी रक्षा करें 4 किसी दुष्ट 
सनुष्य की बुद्ष्टि पड़ने से, प्रसव होने फे छुछ दिन पहले से दी, मेरा एक स्तन सूस गया 
है; दूसरे में भी एक बूँद तक दूध नहां है। इसी से, छाती का दूध न मिलने से, भूख 
के भारे मेरा बच्चा मर गया ।॥”-अब उस शोक-विहुल बाला ने बिना किसी प्रकार की 
प्षिझ्क्त के कपड़। हृटाकर मुझे छाती की हालत प्रत्यक्ष दिखला दो । जुबती की छाती में 
बाई ओर स्तन का साम निशान तऊ नहीं है । देखकर में भौचका सा रह गया। दुसरा 
स्तन स्वामाविक, भरा हुआ और मसुगठित है । युवती की धारणा दै कि मेरे देख देने और 
हाय से छ देने से कुप्रह की दृष्टि हट जायगो +। उसके प्राणों की दु सदद यातना और हृदय 
के आम्नह का मेरे चित्त पर असर पड़ा। में विना किसी प्रश्रा कौ शिझक के उसके 
सारे बदन पर हाथ पेरकर आशीर्वाद देकर, चला आया। अब उस सूनसान बगीचे 
में मेरे दश्चेन करने के लिए बह युवती भ्रतिदिग जाने मी । में उसे दुर से आशोषोद 
देकर अपने काम में छगा रहता हूँ । 
थोड़े दिनों के बाद द्वी देखा कि यदि किसी दिन वह ठीक समय पर नहीं आती है 
तो मेरा मत वेचैन हो जाता है, उसके रूप की याद मेरे चित्त को चल कर देती है। तब 
में झपने आतन 'पर वैंछे रहने में झउमये क्ेकर उछी बाग में इधर-ठघर्‌ टहलने छपता हैं। 
और कभी-कभी तो उसे देखने के लिए उन छोगों के घर के पास जाकर खड़ा रहता हूँ । हाय, 
हाय मेरी यद्द कैसी दशा हुई! मैं कहाँ से कहाँ आ गिरा ? आचरण के सम्बन्ध में पहले 
ही तावधाद न द्ोकर, भीतर की दुष्प्रशत्ति के सूक्ष्म आकर्षण में धौरे धौरे पैर फैलाकर, मानों 
नरक-कुण्ड में आ गया हैं । मार्नों मेरा सब छुछ चौपद छो गया है, सत्यानाश दो गया है। 
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कव मैं अपने को बहुत है नीच समय रहा हूँ। भव रात-दिन हायन्दाब करता और ढण्डी 
साँसें लिया करता हैं। साधन-मंत्रन सब छूट गया है । 

अब मैंने तमांछ के तले रहना छोड़ दिया है, नाम क्या जप और ग्राधायाम भी 
छोड़ दिया है। सामने गहरा भैधेया देखकर डर के मारे सिढ़ी सा हो रहा हूै। गुरुदेव, 
इस समय तुम कहाँ हो ? 


तुम कोन हो ९ 


जावन में जो अविन्तमाय घटना दो रही है, उसछा खयाल करके मैं हृदा-बढा दो 
जाता हैं। कह नहीं सकता, कल रात दा मेंने क्या देखा है। मैंने शिन्दयो में कमी ऐसा 
दृश्य नहीं देखा । शुझुदेव का सुनान के लिए घटना को यथाध्ताष्य लिखे छेता हूँ । 
रात के बारह बत गये । विस्तरे पर पढ हूँ, घट के दरवाणे और जैँगके खुले 
हुए दैं। विस्तर के झोई आये हिस्से पर चन्द्रमा की उपली दिरणों छा अन्नय पला हुआ 
है। दर्द वो तकलीफ़ और मन की आग के मारे मैं तड़प रद्दा हैं। मैंने नहुव दी 
व्याकुल होकर ग़ुरदेव के चरणों में प्रार्थना की, ““मद्ारात, सुचसे अब तो नहीं सद्दा जाता । 
श्रव तुम दया करो ) ठुम्दाते उस ममता-यूर्ण ल्िग्य इृश्टि को हृदय में रफ्खे हुए सदा 
छे लिए सारे उत्पातों ओ झान्त कर दूँगा ।” प्रार्यना के अत में गुरुदेव को पवित्र मूर्ति 
के ध्यान के साथ-साथ में इट नाम का जप करने छगा। नहों माझम कच, बिना जानें, 
भौरे घीरे कामिनी-कल्पना+ चित्त में हो आई। मैं उसी में अमिमूत बना रहा ; पता 
नहीं दि में जागठा था या स्रोता, अच्स्नाव अपने पैंठाने सी और मैने आमिनी का 
छा स्वर सुना । घौसे यले से, सिद्गिढ़ाझर, सुतसे कह्धा--“क्यां स्रोच रदे हो? मैं 
दो यह आागई।” स्वर से खासा घनिष्ठता जाद पढ़ा। ढिन्तु पहचान न पान से मेने 
पूछा-- तुम कौन दवा ? इस समय यहाँ पर क्‍यों भाई दो? 
स्मणे न॑ उत्तर दिवा--तुम ता सुते दम नहीं छेने देवे द्वो--खींच टवे दो । बहुत 
भीग चुछी--भव छोघ मत दा । तुम्दारे वैंरों पढ़ती हूँ, जब मेरा छुटकाय कर दो 


'-..बन8अन्‍मममन----मनन--नसनननमननन न न -न-+5“रममम मनी“ सन ५ हनना----नमम 


के 5 7-२ न मन पनन- पल 
# इस सम्बन्ध म॑ मंदारात का बात पूृव प्रताशित सटगुरुसझ्ः ( संदत, १९४८ कु, 
दृ्टमापा के ) बन्य मे, शृष्ट २१ में, छूट दी गई है । 
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मैंने विस्मित द्वोकर फ्ट्टा--मेंने तुम्हें कब बुलाया है? तुम झौन दो? यहाँ 
क्यों भाई द्वो ? 
कामिनौ ने कद्दा--तुम्दारे न राऊनेवाले भाष से मेरी ऊद्धृंगति दफ गई हैं, सुम्दारी 
यहपना भोर उत्तेजना के साथ ही मैं सुम्दारी ओर सिंच आती हैँ। जप तछ तुममें 
विफर पना है तब तक मेरा निसतार गहीं हो सबता । अब मासना को जी भरझर तृप्त 
कर छो - ठण्डै दो जाओ + मेरा भी पीछा छूटे 
मैंने कष्टां-प्तुम कोन द्वों? हतुम्दारी वातें तो मुन रहा हूं, डिन्‍्तु तुम्दें देस 
नहीं पाता हैं। में कामिनी की कल्पना झरता हूँ तो इसमें छुम्दारी कया द्वामि है? 
तुम क्यों आकृष्ट होती हो ? गा 
घुंघली छाया की तरह थोड़ी सी प्रशाशित द्ोकर युवती तस्त फे पास, मेरें 
पैंताने की ओर आकर, खड्दी दो गई । फिर बिस्तर पर आधी लछेटी हुई की दशा में गिरकर 
उसने मेरे पैर पकड़ लिये । उसको देद्द का स्पर्श होने से मेरे शरीर में आनन्द की धारा 
बदने छंगी, मैं वारम्वार चोंकने लगा । 
तब युवत्री ने सुमसे कद्दा--छि | यही जुम्दारी हालत है १? काम-भाव, कामिनी- 
कह्पना--सुम इसे छोड़ नहीं सक्रे १ अपना सत्यानाश कर लिया | और देखो, इसमें मेरी 
कितनी हुर्गति दै। में बढ़े आनन्द से समाधि में थी । सविकल्प अवस्था को स्मॉधकर इतने 
दिनों में निर्विकल्प समाधि श्राप्त कर लेती । सिर नुम्दारे साथ अमेद-सम्बन्ध रहने से आदद्ध 
हो गई हूँ । तुम्दारी विषम उत्तेजना का खिंचाव मुझे ऊपर॒॑नहीं जाने देता । में बिलकुछ 
छाचार हो गई हूँ। कब मेरा छुटकारा कर दो । अपनी आकाक्षा पूरी कर लो | 
मैं बडपड उठकर बैठ गया--कहा, “बतल्ती क्यों नहीं कि तुम दौन हो ३९ के 
रमणी अऋस्मात्‌ तख्त के पास थाई ओर आ सड़ो हुई और मधुर भाव से नम्नता के साथ 
बोली--'एक बार मुझे पकड़ो तो सही [--अभी परिचय परिल्ल जायगा ।४ मानों मैंने हाथ 
से उसकी कमर पकड्ठ ली । रमणी का अलौकिक रूप देखते ही विश्मय के मारे मेरे अछ्छ बेकाबू 
हो गये। मेरा ढीला हाथ गिर पढ़ा । उसझी ऊमनीय देह केयल नामि तक दी स्ाफ़-साफ़ 
मेरे आगे भ्रकाशित हुईं। मैंने देखा कि नीली युति से युक्त सन्दरी श्यामा नज्ञ-पदक मेरे 
सामने खड़ी हुई है । सफ़ेद, तक, मद्वीम धोती से उसकी क्ीटो-मोटी जोंचों का सन्धिस्थल 
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दका हुआ दे । पोड्शी के नामि-प्रदेश से छेकर पैरा के अँगूटों तक असस्य गहरे नीे रह 
की विजली चमक रही है। अद्भुत रूप देखने से चोंकड्र मैंने उसके पकड़ने को द्वाथ बढ़ाया । 
दब रमगी तनिक पीछे दृटकर मुझसे बोली--“अप रहने दो । बहुत हो चुका; अब काम- 
इत्यना मत करो, मुझको मत खोंचो । संचो तो मा मैं कौन हूँ । छो, अव मैं चली ए* 
दस, नम्र कामिनी अपने श्यासाह की उज्ज्वल छटठा से द्गिन्त को त्रच्यश्चित करके छपर कौ 
जोर उठी । तब उसके अत्येद्ध अड़-प्रयक्न से नीछे रद को विजली को विनगारियों मे लगातार 
निकल-निकछकर नम्ोमण्डल को चमछा दिया। देखते-देखते ज्योतिर्मयी दयामा-प्रतिमा 
अनन्त नीलाझश्ष में घरूप को मिलारुर धारे-घोरें विलीन दो गई ।॥ में जोर-ज्ोर से द्वाग, 
द्वाय, कहाँ चली गई [कहाँ चली यई ६? कहता हुआ बाहर निकछ भाया । 
बांको रात धाद्रश की ओर वाऊवै-ताकते किस तरह झादी, उसे नहीं छिस सकता । 
यह भ्रप्राकृत दृश्य देखने के बाद से मेरे अन्तर में सर्ददा उसी रूप छा उदय होने 
दगा। में रात-दिन उसी के ध्यान में निमम्र रहने छगा। मेरे प्राण इस चिन्ता से ध्याकुल 
रदने लगे कि अब फिर किस प्रकार उस अनुपस अतिमा के दुदान मिलेंगे । अब तक मिन 
अमिष्टटर दूपणीय कह्पनाओं में सुख पाता रहा हैँ उनमें अब रुचि नहीं है, उनसे तो 
क्षय छड़कता हैं। साधन-भजन करने से फ्रि वद मनमोदिनी अप्लाहृत रमणी देखते को 
मिलेंगी, यह सोचने से साधन में मुझे प्रदति हो गई । किन्तु छोम में पढ़कर साधन करने 
के लिए उत्यादित होने पर मी चेश करने छी अब सुझमें सामथ्य नहीं है । दाद पिंचमूल 
छी वेदना के सहने में असमणे होकर भने विलउुऊ खटिया पकड़ ली दै। प्रतिदिन 
दो-तीन वार क्ले करता हूँ; मादम होता दे छि कण्नाती में घाव दो गया है। चुन्द 
भर पानी पीने से भी पेट में त्तक जलन द्वोने लगती है । दिन-राव एक सी दु यह वेदना के 
मारे भ तो मुसे याना अच्छा छुग्ठा है भौर न नोंद दी आतो दे। चौषीर्तों घण्टे वित्तर पर 
घढ़ा-पढ़ा कराइता रहता और कमी उठछर बैठ जाता हूँ तथा कमी फिर लेट रहता हैं। मैं 
लब साफ़ समझ रहा हूँ कि मानसिक सयन्‍नणा कितनी ही तीज क्यों न हो, डिन्‍्तु व काय्रिक 
धैध की तुलना में दुछ भी नहीं है। उत्कट दैदिक यनन्‍्नणा के घान्त करने के लिए ऐसा 
कोई संघ, अनाचार क्पवा अकमे नहीं जान पढ़ता जिसे न कर सकूँ! यद्द हात्त है | 
८६ नयम सर चम्राप्त 
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ओयोकुलदानन्द ब्रद्मचारो 


शब्दकाप 

अद्दैत प्रभू--(अद्दैत आचार्य) गौड़ीय वैष्णन | छृ्तिघासी रामायण- बगाछी कवि इत्ति 
अदा के मत से थे अंशावतार- नी मदा वास अणीद्र पद्यात्मक रामायण । इसका 
विष्णु हैं और श्रीमान्‌ मद्माप्रभु की छोला हिन्दी परद्यानुवाद लसमऊ से प्रकाशित 
के प्रधान सहायक है । महांत्रभु के आवि- द्वाचुता है । े 
भीवसे पहले दी ये मह्नाऊ में मदिया झिे | गेस्वामी--श्रीक्षीविजयकषष्ण गोस्वामी । 

प्रन्ध के झेसक के गुरुदे 

के अन्तर्गत झान्तिपुर गें अवतोीर्ण हुए इस झन्ध के लेसक के गुरुदेव । 
से । उस समय जीवों की दशा भक्तिमाव- गैर--(गौराह,महाप्रभु) गौडीय वैष्णव सम्प्र- 
हीव देसकर ये भगवान के आविभोव के दाय के समुसार ये स्वय मगवान्‌ के अव- 


लिए. आराधघ्ना किया करते ये । उसी क्के 
अभाव से भ्रीमान महप्रभु अपतीण हुए 
थे | मद्ाप्रमु के लौला सवरण फर चुकने 
पर ये तरोहित हुए। इस पुस्तक के 
लेसक के गुरुदेव प्रशुपाद श्रीक्रीविजयह्न प्ण 
गोस्वामी दन्द्दीं के वशज थे । 


तार हैं। ये वगाल (नवद्वोप) में फाल्गुन 
पौर्णिमा १४०७ शक में अवतौण हुए थे। 
देश को भक्ति छी रूदर में प्रपाहित करके 
१४५५८ शक में जगप्नाथ पुरी में इन्दोंने 
लीला सबरण को । ये ग्रदन्न और करताल 
के साथ दरि कीर्तन के प्रवर्तक दे । गौड़ीय 


सम्प्रदाय दन्ददी का हैं । वंगाऊू, उद़ीसा 
भौर उन्दावन आदि स्थानों में इनका 
अनन्त प्रभाव ६ । इनको माता का नाम 
धाची देवी भा, इरासे ये शचीनन्दन कहे 
जाते हूँ । 

वित्कशु--वैष्णब-्मत में विशुद्ध जीव का 
स्वरूप | बैणव लोग जीव यो व्यापक 
चेतन्यरूपी न सानछर चिन्मय अणुरूप 
मानते द । 


आचायै-सम्तान--दैखो अद्वैत प्रभु । 

उपनिषदु-मार्ग--उपनिषदों के आधार पर 
प्रवतित साधन प्रणाली । 

फरमुद्रायद्ध-जिखके द्वाथ में बरः और 
धममय? आदि सुद्राएँ हों । 

फधि शान--धार्मिक विषय पर दो दर्लों में 
प्रश्नोत्तर रूप में होनेवाला गान । 

फुरान- मुसलमानों का घर्म प्रन्य । यद्द ममरपी 
भाषा में दै । 


छान्दोग्य--एक ठपनिषद्‌ । 

जगाई--नवद्वीप (नदिया) व्य ए% आदमी 
यह अचण्ड नास्तिक और धर्मद्ेषी था । 
चतन्य मद्दाप्रभु के अटीकिक प्रमाव ये 
यह अन्त में दरिमक्त दो गया । 

जारित-भस्मीकृत 

टप्पा-वजमापा छा एक प्रछार का सदीत । 

तान्निफ--तन्नमठ की रीति से उपासना 
करनेवाले । 

धियासफी--मैड्म ब्ल्वेदस्‍की द्वारा प्रवर्तित 
एक धार्मिक संघ । मिसेज एनी वेसेंट ने 
इस सघ की बहुत सेवा की दे । किसी मी 
धर्म को माननवाला इसका सदस्य हा 
सकता दे । 

दाहा-जगाल में मेंझले या बढ़े भाई को 
दादा कद्दते दें 

दुर्गापूजा--बगारू मउवार सुदी प्रतिपदा 
से टेकर विजयादशम्मी तक धूमधाम के 
साथ देनेवाली देवीती की पूता । वहाँ 
यद बढ़ा मारा त्योद्वार माना जाटा है । 

नन्‍्दी भद्ली-- मदहादेवतां के मण । 

निताई--(नित्यानन्द प्रमु) “डाय वैष्यव 
सम्प्रदाय के मत से ये अशावतार -- 
श्रा बलराम है और थामान्‌ मद्दाप्रभु 
की रौटा के प्रधान सद्दायदू ुई। मद्दाप्रभु 


के प्रख्ट होने से डुठ पहले बंगाल के | 


वीरभूमि जिले के अन्तर्गत एक्चका 
नामक गाँव में ये अब॒ताणे हुए ये | मद्दा- 
प्रभु के तिरोमाव के पद्चान्‌ इन्द्रीनि शरीर 
छोडा । 

पशञ्चदेय-(१) गग्रेश, (२ विष्णु, (३) शिव, 
(४) टुगा, (५) सूर्य । 

पश्चमुण्डासन-- तास्तिक उपासना के लिए 
विधिपूर्वक ढिया हुआ आसन, जिसके 
नांचे पॉँच गप्रआर के मुण्ड रद्दते है । 

परमंहस  बह्यानन्द स्पामीं--भामद 
विजयहृष्ण गास्वामाजी के दीक्षा दाता 
गुरुदव । ये मानस सरोवर (तिब्बत) भ 
रहते थे। इन्होंने गोस्वामोी को गयाजी 
के “आवाश्षगज्मा? पद्दाद पर अलौकिक 
रीति से दाक्षा दी थी | 

पॉचाली -बद्षमापा का एक प्रदछर का 
चद्दात । 

पुरुपकार - साधन विपय में व्यक्तिगत चेश। 

पैत्तलिकता--मसूर्विपूत्रा । 

बाइथ्रिल-ईसादयों का कर्मग्रस्य । 

चाउल--बह़ाल में प्रतश्त एक प्राचोन 
बुप्णय घम्प्रदाव । 

अहाक्षानी--जिसझे तब्ह्म का ज्ञान दरों गया 
द्दो। 

ब्राह्ममम्दिग--धद् स्थान जहाँ पर ब्रागश्म- 
समात के अधिवेशन होते ८ 


( दे 


चझाहांसमाज--राजा राममोहन राय द्वारा 
अवर्तित एक धर्म सम्म्दाय ।. इस 


सम्प्रदाय के लोग जाति पाँति आदि को 
नहीं मानते और निराकार त्रह्म की 
उपासना करते हें 
मधाई--यह ज़गाई का भाई था । 
उद्धार भी महाप्रभु की कृपा से हुआ | 
भनसा का विसर्ज न--“मनसा? सर्प देवता 
व्व नाम है । पूतन के पश्चात्‌ मूर्ति को 


इसका 


जछ में छोड देना मनसा का विसजेन 
क्द्दलाता है । 
महाप्रभु -देजो गोर । 
माघेसलय-माघ महीने में होनेवालछा म्ाद्म 
समाज का विशिष्ट उत्सव । 
शामकृप्ण परमष्टसदेय--बगाल के एक 
असिद्ध महात्मा। ये स्वामी विवेकानन्दती 
के शुद्ध थे । प्रसिद्ध रामकृष्ण मिशन इन्हों 
के नाम से अ्रतिष्ठित है । कठकत्ते के 
समीप दक्षिणेथ्वर में ये भगवती काली वी 
उपासना विया करते थे । 
कआभमेहन गाय- नाहद्यममाज के प्रतिष्ाता 
बच्चाछ के प्रसेद्ध समात्र सुधारक | 
शेमन कैथेलिफ--ईंसाइये। का आचीन 
घर्म सम्प्रदाय । 
चेदी का काम - वाद्म्समाज में अधिवदन 
के समय, ऊँचे आन पर पैठकर उपासना 


) 


कराना भीर उपदेश जादे देना । 
आचाय झा कारये । 
शचीननन्‍्दन --देखो गौर । 


क्रोगी राइ--देसो गौर । 


पटुचक्रभेद--मनुष्य देद में 'मूलाघारः, 
'स्वाधिष्ठान?,मगिपूर ,'अनाहततर, विशुद्धा 
तथा “आज्ञा” नाम फे छ आध्यात्मिक 
चक्र है । ये मेरुदण्ड के नो ये से लेकर 
कमश ऊपर का भ्रूमध्य तक विस्तृत हैं 
ओर देखने में विभिन्लसएयक दूर विशिष्ट 
कमलों के सश्श प्रतीत द्वोते हें । निस 
समय जीव की सुप्त आत्मशक्ति जाग्रकर 
साथनवल तथा गुरुकृपा के अमाव से इन 
सब चक्तों को भेदकर मस्तक मैं चढ 
जाती है उयय समय ईश्वर का साक्षात्घ्वर 
होता है। 

सनातन गास्यामी -इनकी जन्मभृमि 
यशोहर जिले क सनन्‍्तर्गत फतहाबाद है । 
ये बड़े भारी पण्डित थे | गौद्ध के बादशाह 
हुसेनशादह ने अपना मश्नी बनाकर इनका 
नाम झाफिरि साहब रख दियाथा। ये 
गौड़ नगरी के समीप रामकलि गाँव में 
रहने छगे थे। अन्त भ॑ श्रीयौराक़ के 
दर्शन द्वान पर शहस्थी से इनका मन 
उचनत गया । इनव नीइझरी छोड़ने का 
पती पाकर बादशाह न हुईं यैद करवा 


( 9७) 


लिया किन्तु ये युक्ति से भाग निकले। | साधथन--ईश्वर की प्राप्ति का उपाय । 
श्री गौराह की थाज्ञा से इन्दोंने मक्ति- | साधाश्ण घाह्मसमाज-्राह्मत्माज का 


विषयक अन्य बनाये ई । इनके दो साई एक मेदा माई तथा 'नयवेधान! 

और थे जिनका नाम रूप और वह़म समाज से यद्द पृथक्‌ है । 

( अनुपम ) था। पह़म के पुत्र जीव | हरि फी लुट-इरिधीतंन में प्रसाद रूप से 

गोत्वामी भी खासे विद्वान ये । कांतेन करनेवालों के बीच बसेरी जाने 
सप्तशती ( हुर्गां )--मांण्डेयपुरणान्तर्गत वाली मिठाई (बताश्ा आदि) । 

दुर्गो-माद्यात्म्य-ख्यापक प्रन्थ । इसमें | दृज्िप्यान--सात्तिक निरामिप मोजन, इसमें 

७०० छोक (मन्त्र) हैं । इसछ प्राठ प्रन्मचर्य के प्रतिकूल खाद्य वच्तुएँ वर्चित 


डुगोपाठ कहलाता दे । है 


